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प्रस्तावना 


लोकव्यवहृतिहेतु शारद्राकेशाविमलतमम्‌ । 
सारस्वतं महोऽह शाब्दब्रह्माभिधं वन्दे ॥ १ ॥ 
चन्द्रांशुसितभस्माङ्ग चन्द्रार्काग्निविलो चन । 
चन्द्रास्योमाचितार्द्धाङ्ग चन्द्रचूड नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


अपने-अपने पूं जन्माजित शुभाशुभ कर्मोके अनुसार चौरासी लक्ष योनियों- 
में-ते नानाविध योनिथोंमें जन्म लेकर इस कष्टमय संसारमें विविध दु:खों को 
भोगनेके लिए जीव बाध्य हुआ करता है । देव-यक्षादि कुछ y+ उनमें सुखद 
भी हैं, किन्तु उनमें भी उत्पन्न जीव अपने शुभ कमोसे उपलब्ध सुखोका भोगमात्र 
ही करता है, पुनः पुण्यकर्माजंन-द्वारा अपने सुखद भोगोंमें लेशमात्र भी बृद्धि नहीं 
कर सकता, क्योंकि वे सभी भोग-योनियां हैं, कर्मयोनियां नहीं । कम-योनि तो 
केवल मनुष्य-योनि ही है, इसीमें उत्पन्न प्राणी अपने-अपने कमजन्य सुखप्रद 
भोगोंको भोगता हुआ भी शुभकर्माजन-द्वार। धर्मार्थकामरूप पुरुषाथत्रय प्राप्तकर 
मोक्षरूप परम पुरुषार्थं भी प्राप्त कर सकता है। इसी कारण इस मनुष्य-योनिको 
सवैश्रेष्ठ योनि माना गया है । इसे प्राप्त करनेके लिए देवराज इन्द्र भी तरसते 
हैं और चाहते हैं कि सोभाग्यवश यदि मुझे दुलभ मनुष्य-योनि प्राप्त हो जाय तो 
मैं मोक्ष-लाभकर परमानन्दकन्द परब्रह्म परमात्मामें लीन होकर कष्टमय संसारके 
आवागमनसे सदा सवंदाके लिए मुक्त हो जाऊँ। 


मञुष्य-योनि-प्राततिके साधन-- 


परमदुलँभ मनुष्य-्योनि-प्राप्तिके मुख्यसाधन दो प्रकारके हैं--प्रथम 
कठोरतम तपश्चरणादि तथा द्वितीय सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए सत्काव्य- 
सेवन । इनमें-से प्रथम साधन नानाविध विन्न-बाधाओंसे भरा हुआ अतिशयकष्ट- 
साध्य है तथा सत्काव्य-सेवनरूप द्वितीय साधत पूर्वापेक्षया अधिक सरल एवं 
सुख-साध्य है । अत एव जीवमात्रको सत्काव्य-सेवन-द्वारा यश, धन तथा व्यवहार- 
ज्ञानकी प्राप्ति करते हुए दुःख-निवुत्ति “एवं कान्तोपदेशसम्मित सद्यः परमसुख- 
प्राप्ति करनी चाहिए । शास्त्रकारोंने भी डिण्डिमघोषपूवक इसी बातका समर्थन 
आड 
dg काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' 


(६) 
तथा-- 
“बर्मार्थकासमोंक्षेपु वंचच्षण्यं कला च । 
करोति कीर्ति प्रीति च लाधुकाब्यनिषेवणस ॥! 
इसी सत्काव्य-सेवनद्वारा व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भास, भवभूति, माघ 
मयूर, बाण, श्रीहृष, धावक, दण्डी आदि महामनी षियोंने स्व-स्व-्छक्यानुसार अथ, 
धम, काम और मोक्षतक प्राप्त किया, यह सवंबिदित है । मनुष्य-योनि लाभ 
करनेपर भी विद्या, कवित्व और कवित्व-शक्तिका लाभ करना उत्तरोत्तर 
दुलभ है। यथा-- 
“नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । 
कवित्व दुलभं तन्न शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥! 
( अभिपुराण २३७।३¬४ ) 
भगवान्‌ पतळ्जलिने तो सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात एवं सुप्रयुक्त एक शब्दको भी 
इहलोक एवं परलोकमें कामदुघा ही बतलाया है । यथा-- 
“एक; शब्द; सम्यग्ज्ञातः सुप्रयक्त; स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति ।? 


( महाभाष्य पस्पशाह्मिक ) 
इसी कारणसे शास्त्रकारोंने व्याकरणशासतरके अध्ययनपर बिशेष जोर दिया 


है । यथा-- 
“यद्यपि बहु नाधीषे पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वज्ञनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलं शकल सक्कच्छक्कत ॥! 


उपयुक्त वचनसे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अधमात्रात्मक एक व्यब्जनका 
व्यतिक्रम होनेसे अथंका कितना अनर्थ हो जाता है । 


कोषकी आवइ्यकता- 


शब्द-शास््रके ज्ञानके बाद भी कवित्व-शक्ति-प्रप्त्यथं बहुशब्द-सञ्चय करना 
परमावश्यक होता है, वह सञ्चय उत्तमोत्तम कोषद्वारा ही हो सकता है, क्योंकि 
कोष-हीन पुरुष तथा भूपाल जिस प्रकार प्रजोत्पादन एवं प्रजा-रक्षणमें सर्वथैव 
भसमथ रहते हैं, उसी प्रकार कोष-हीन विद्वान्‌ भी उत्तम काव्यकी रचना करने 
या उसका यथावत्‌ रसास्वादन करनेमें सवंथा असमर्थं ही रहता है । यथा-- 
'नरभूपौ चिना कोष प्रजोत्पादनरक्षयो: । 
नेव क्षमौ यथा, तद्वत्‌ कविः काव्यकृतावपि ॥' 
शब्द-दारिद्रधाक्रान्त कवि उपयुक्त शब्द-चयन करनेमें ही सदा व्यस्त 
रहनेसे उन्नतोन्नत-कल्पना-पू्णं कविता करनेमें कदापि समर्थ नहीं होता है। 
अतः कोष-संचय करना सत्कविके लिए परमावश्यक है । 





(७) 


वेदिक कोषको सर्वप्रथम रचना-- 


सृष्टिकर्ता ब्रह्माने सवंप्रथम अपने मानसपुत्रोंको वेदोंका अध्ययन कराया, 
उन्होंने उन.वेदोंको सुनकर कण्ठस्थ कर लिया और पुनः उनका स्मरणकर अपने 
शिष्योंको अध्ययन कराया । श्रुति-गोचर ( श्रवण ) कर स्भरणद्वारा अध्ययन 
करानेकी यह परम्परा अनेक शताब्दियों तक चलती रही ओर हस्तामलकवत्‌ 
त्रिकालदर्शी महषि लोकोपकारार्थ वेद-सम्मत अन्यान्य शास्त्रों ( ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
धर्मशास्त्रादि) की रचनाकर अपने-अपने योग्यतम दिष्योंको अध्ययन कराते रहे। 

आगे चलकर समय बदला और उन महर्षियोंके यम-नियम-संयमा दिमें 
शेथिल्य होनेसे उनकी बुद्धिका भी ह्लास हो गया, श्रवणमात्रसे वेदको स्मरण रखने 
एवं समझनेकौ क्षमताका अभाव देखकर कश्यप मुनिने वेदज्ञानार्थ निधण्द्रुकी 
रचना की, किन्तु कालचक्रके आगे बढ़ते रहनेसे अन्न-पान-संसर्गादिक बुद्धिवेश- 
द्यावरोधक दोषोंके कारण तपोबलका ह्लास उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । तत्फलस्वरूप 
वेदार्थंप्रतिपादक निघण्टुका आशय समझना भी अशक्य हो गया, यह देख यास्क 
( ई० पू० ७०० वर्ष ) ने निघष्टुके भाष्यरूप 'निरुक्त' ग्रन्थकी रचना की । वेदों- 
में आनेवाळे शब्दोंका निर्वंचन करनेसे इसके द्वारा वेदार्थ-ज्ञान करना सरल 
हो गया । इसके विषय ये हैं-- 

“वर्णागमो वर्णविपयंयश्र द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेग योगस्तदुच्यते पऽ्चविध निरुक्तम्‌ ॥' 

निघण्ट्रके भाष्यस्वरूप इस निरुत्तमें यास्कने 'एके, परे, अपरे, अन्ये, आचार्याः' 
आदि बब्दौं-द्वारा अज्ञात-नामा आचायोंका सङ्केतकर इन बारह आचार्योका 
स्पष्ट रूपसे नाम-निर्देश किया है । उनके नाम ये हैं--१ ओदुम्बरायण, २ औप- 
मन्यव, ३ वार्षायणि, ४गाग्यं, ५ आग्रहायण, ६ शाकपूणि, ७ औणंनाभ, 
८ तैटिकी, ९ गालव, १० स्थौलाष्ठीवी, ११ क्रोष्टु ओर १२ काथक्य । जिस 
प्रकार वेदाङ्ग व्याकरण, छन्द, ज्यौतिष, शिक्षा ओर कल्प कोई एक-एक ग्रन्थ- 


विशेष न होकर सभी अनेकानेक ग्रन्थात्मक हैं, उसो प्रकार निघण्टु या निरुक्त 


भी कोई स्वतन्त्र एक-एक ग्रन्थ-विशेष नहीं; अपितु वे दोनों (निघण्टु और निरुक्त) 
भी अनेकानेक ग्रन्थरूपात्मक ही हैं। ५० श्रीभगवहत्तजीने एक लेखमें वेदोंके 
भाष्यकार यास्कादिके भाष्य-ग्रन्थोंमें उद्धृत लगभग १७ निषण्टुओंके अस्तित्वका 
उल्लेख किया है, किन्तु इस समय वे सभी अप्राप्य हैं। ( श्रीवाचस्पति गैरोलाकृत 
सं० साहित्यका इतिहास, पृ० १८७-१८९ ) 
लौकिक कोषौकी रचना-- 

संयम-नियम, आचार-विचार, अन्न-पान, रहन-सहन आदिके शास्त्र-बहिभूंत 

होनेसे बल, वीयं, मेधा, विद्या, तपश्चरणादिके और अधिक ह्लास होनेपर लौकिक 





(८) 


शब्दोंके अथं-ज्ञानको भी दुर्बोध्य होता हुआ देखकर आचार्योने शास्त्र । 
लौकिक शब्दकोषों'की रचना की । प्राचीनाचायोमें अपने ग्रन्थोंमें समय, निवास 
तथा देशादिका परिचय देनेकी परम्परा नहीं रहनेसे किस आचार्यने कौन-सा 
लौकिक शब्दकोष सवंप्रथम रचा, यह निणंय आज तक इतिहासकार नहीं कर 
सके हैं । इसके कारण निम्न-लिखित हैं-- 


( क ) 'शब्दकल्पद्रुम'के रचयिता 'स्यार राजा राधाकान्त देव बहादुर'ने 
उक्त ग्रन्थके मुखबन्ध (१० ४ ) में अग्निपुराणमें वणित अभिधानको सर्वप्रथम 
कोष माना है । इसका प्रकरण-क्रम इस प्रकार है-- पहले स्वगपातालादिबग 
नानाथवगके बाद भूनपुर-अद्रि-वनौषधि-सिहादि-नृ ( मनुष्य )-ब्रह्म-क्षत्र-वैश्य-शुद्ध- 
वगका वणनकर अन्तमें सामान्यलिङ्गका वर्णन है । किन्तु अमरसिहने स्व-रचित 
अमरकोषमें उक्त क्रमका व्यत्यासकर अग्निपुराणोक्त 'सामान्य-नामलि ङ्गों'के 
स्थानमें विशेष्यनिध्नवगं तथा सङ्धीणंबगंको समाविष्ठकर 'लिङ्गादिसंग्रहवग'को 
पृथक्‌ कर दिया है । उक्त अमरसिहका ही अनुकरण 'जटाधर” ने अपने ''' '*' ग्रन्थ 
में और 'पुरुषोत्तमदेव'ने 'त्रिकाण्डशेष' में किया है । 


इसके बाद उक्त राजा सा० ने निम्नलिखित कोषों एवं उनके रचयिताओंका 
नाम-निर्देश किया है। यथा-- 


६ ९५७) 


ग्रन्थकार कोष 
१६, १रुषोत्तमदेव १ हाराबली 
१७. भावमिश्न १ भावप्रकाश 
१८. मथुरेशपण्डित शब्दरत्नावली 
१९. महेद्वरवैद्य विश्वप्रकाश 
२०. मेदिनीकरवेद्य नानाथंशब्दकोष 
२१. रामेश्वरशर्मा शब्दमाला 
२२. रत्नमालाकरवेद्य आयुर्वेदाण॑वोत्यित पर्यायरत्नमाला 
२३. वोपदेवमिश्र कविकल्पद्रुम 
२४. श्रीनन्दनभट्टाचायं वर्णाभिधान 
२५. श्रीरामशर्मा उणादिकोष 
२६. सि. को. संक्षिप्तसारकार : 'उणादिवृत्ति 
२७. शी १8 : १ 
२८. हलायुधभट्ट अभिधानरत्नमाला 
२९. हेमचन्द्रजेन अभिधानचिन्तामणि 


इनके अतिरिक्त (१) विइवकोषमें- 


भोगीन्द्र, २. कात्यायन, ३. साहसाङ्क, ४. वाचस्पति, ५. व्याडि 


ग्रन्थकार कोष 
१, अमरसिह नामलिङ्गानुशासन 
२. अजयपाल नानाथंसंग्रह 
३. गदसिह नानाथंध्वनिमन्जरी 
४ चक्रपाणि शब्दचन्द्रिका 
५, जटाधराचायं पर्यायनानाथकोष 
६. दण्डाधिनाथ नानाथंरत्नमाला 
७. दुर्गादासविद्यावागीश धातुदीपिका 
८. धनळ्जयकवि नाममाला 
९, धनिकदासब्राह्मण सारसंग्रहनामक अनेकार्थंसमुच्चय 
१०, नरसिह कालीपण्डित निघण्टुराज ( राजनिधष्ट्र ) 
११. नारायणदत्तकविराज राजवल्लभ 
१२. पद्मनाभदत्तद्विज भूरिप्रयोग 
१३, पुरुषोत्तमदेव एकाक्षरकोष 
१४, १ द्विरूपकोष 
पहि, at, त्रिकाण्डशेष 





६, विश्वरूप, ७. मङ्गल, ८. शुभाडू, ९. बोपालित और १०. भागुरिके द्वारा 
रचे गये-- 
तथा ( २ ) मेदिनीकोषमें-- 

१, उत्पलिनी, २. शब्दार्णव, ३. संसारावतं, ४. नाममालाख्य, ५. वररुचि 
६, शाश्वत, ७. रन्तिदेव, ८. रत्नापरनामहर, ९ गोवधन, १०, रभसपाल, ११ 
रुद्र, १२. अमरदत्त, १३. गङ्गाधर, १४. वाभट, १५. माधव, १६. धम, १७ 
तारपाल, १८. वामन, १९. चन्द्र, २०. विक्रमादित्य और २१. गोमि'के रचित 
कोष तथा २२. पाणिनि-पदानुशासन कोष; इनके कोषग्रन्थोंका नामोल्लेख है ।' 

( ख ) पुरुषोत्तमदेव-रचित 'त्रिकाण्डशेष'नामक कोषकी साराथचनिद्रका' 
नामकी संस्कृत ब्याख्याके कर्ता 'श्रीशीलस्कन्ध यतिवरने' प्राप्ताप्राप्त एव ज्ञाता- 
ज्ञात नामवाले कोषों तथा कोष-रचयिताओंके निम्नलिखित १९२ नामोंका उल्लेख 
कर 'देवज्ञ'मुखमण्डन, सरस्वतीनिघण्टु, और सिद्धीषधनिषष्टु,-इन तीन ग्रन्थों- 
के लद्भुद्वीपमें सिहलाक्षर लिपिमें मुद्रित होनेकी चर्चा की है । उनकी तत्रत्य 


१, उपरिलिखित २९, १० तथा २२ नामोंके अतिरिक्त भी कतिपय नाम 
और ग्रन्थ अर्वाचीन हैं तथा कुछ नाम कोषभिन्न हैं । 


(१०) 


पुस्तकालयीय ग्रन्थ-संख्या क्रमशः १४६, १८७ ओर १९२ है, यह भी उनका 
कथन है । उल्लिखित १९२ कोष एवं कोषकारोंके ये नाम हैं-- 


प्राप्तकोष $ 
ग्रन्थ-नाम 
१. नामलिङ्गानुशासन 
२. कल्पद्र 
३. शब्दाणंव 
४. प्रमाणनाममाला 
५, त्रिकाण्डशेष 
६. हारावली 
७, एक्राक्षरकोष 
८. द्विरूपकोष 
द, ॥ 
१०. मातृकानिघण्टु 
११. अनेकाथंध्वनिमन्जरी 
१२. अव्ययकोष 
१३, विश्वप्रकाश 
१४. शब्दभेदप्रकाश 
१५. नानाथंमब्जरी 
१६. वेजयन्ती 
१७. लिज्भविशेषविधि 
१८, पञ्चत त्त्वप्रकाश 
१९, नानाथसमुच्चय 
२०. लक्ष्मीनिवास 
२१. गणितनाममाला 
२२. अभिधानरत्नमाला 
२१३, शारदीनाममाला 
२४. अनेकार्थसंग्रह 
२५. अभिधानचिन्ता मणि 
२६. अभिधानचिन्तामणि- 
नाममालापरिशिष्ट 


२७. लिङ्गानुशासन 


ग्रन्थकार-नाम 
अमरसिह 

केशव 

दुर्गादास 
धनव्जय 
पुरुषोत्त मदेव 


भरतसेनमल्ल 
महीदास 
महाक्षपणक 
महादेव 
महेश्वर 
मेदिनीकर 
यादव 
वररुचि 
वेणीदत्त 
शास्त (?) 
शिवराम 
हरिदत्त 
हलायुध 
हर्षकीति 
हेमचन्द्र 





(११) 


ग्रन्थ-नाम 
२८. अभिधानरत्नमालाशिलोन्छ: 
२९. मदनपालनिघण्डु 
३०. मुक्तावली दु 
३१. रत्नमाला 

३२. शब्दसंग्रहनिघण्डु 

३३. नानार्थसंग्रह 

३४, नामसंग्रहमाला 

३५. एकाक्षरनाममाला 

३६. प्रयुक्तपदमळ्जरी 

३७, शब्दाणंव 

३८. लघुनिघण्ट्रुसार 

३९. लोक प्रकाश 

४०. अनेकाथंध्वनिमन्जरी 
४१. शब्दमाला १ 
४२. नामावली | 
४३, शब्दसागर 

४४. शब्दचन्द्रिका 

४५. अभिधानतन्त्र 

४६. निघण्टु 

४७. कोमलकोषसंग्रह 

४८. गीर्वाणभाषाभूषण 

४९, नानार्थरत्नमाला 

५०, नाममाला 

५१. वेष्णवाभिधान 

५२. नानाथंसमुच्चय 

५३. कविजीवन 

५४, बालप्रबोधिका 

५५. वर्णाभिधान 

५६. राजनिघण्टु 

५७, राजवल्लभ 

५८. रत्नकोष 

५९. भूरिप्रयोग 


ग्रन्थकार"नास 
जिनेन्द्रमुनीश्वर 
मदनपाल 
श्रीधर 
दण्डाधिनाथोपनाम इरुगप्प 
अगस्त्य 
अजयपाल 
अप्पयदीक्षित 
अमरसिह 
कालिदास 
काशीनाथ 
केशव 
क्षेमेन्द्र 
गर्दासह 
गोपीनाथ 
गोवर्धन... 
गोविन्दशर्मा 
चक्रपाणिदत्त 
जटाधराचायं 
जैमिनि 
तीर्थंस्वामी 
त्रिबिक्रमाचायं 
दण्डनाथ या भास्कर 
दुग 
देवकीनन्दन 
धरणीश 
धर्मराज 
नत्किरकवि 
नन्दनभट्टाचाय 
नरसिहपण्डित 
नारायणदास 
नरसिहमुनि 
पद्मनाभ 











अन्थ-नाम 

६०, शीघ्रबोधिनीनाममाला 
६१, वर्णदेशन 

६२. रत्नकोष 

६३. शब्दचन्द्रिका 
६४, निघष्ट्रकेकाध्याय 
६५. त्रिलूपकोष 

६६. नामसंग्रहनिधण्दु 
६७. नाममाला 

६८. मङ्कक़ोष 

६९, शब्दरत्नावली 
७०, पदचन्द्रिका 

७१, अनेकार्थतिलक 
७२. शब्दरत्नाकर 

७३. एकाक्षरनिघष्ट्र 
७४, सुप्रसिद्वपद मञ्जरी 


७५. आयुरवेदपर्यायरत्नमाला : 


७६, शब्दाथ निर्णय 

७७. कविदपंणनिघण्टु 

७८. उणादिकोष 

७९ शब्द्रमाला 

५०, रूपमब्जरीनाममाला 

८१. नाममालानिषण्टू 

५२. ऐन्द्रनिधण्टु 

८३. कविमञ्जरी 

५४, शब्दरत्नाकर 

५५, कविदीपिकानिघण्टु 

५६, शब्दार्थचिन्तामणि 

५७, कोषकल्पतरु 

५५, शब्दा्थकल्पतरु 

५९, शाब्दिकविद्वत्क वि- 
प्रमोदक 

९०, दशदीपनिघण्टु 


(१२) 


प्रन्थकार-ताम 


: पुण्डरीकविट्ुल 
: पुरुषोत्तमदेव 


क 
० 


पृथ्वीधराचायं 
बाणभट्ठ 
बाल्िकेयमिश्च 
विह्नण 
भार्गवाचायं 
भोजराज 
मद्ध 
मधुरेश 
मयू रभट् 
प्रदीप 
११ 
माधव 
मुरारि 
रत्नमालाकर 
राक्षस 
राम 
रामशर्मा 
रामेश्वर 
रूपचन्द्र 
वरदराज 
वररुचि 
वल्लभ 
वामनभट्ट 
विक्रमादित्य 
बिट्टुलाचायं 
विश्वनाथ 
वेद्धुट 


22 


वेदान्ताचायं 





(१३) 


ग्रन्थकार-नाम 


ग्रन्थ-नाम 
९१, संयमिनाममाला शङ्कुर 
९२. शिंवकोष pe 
९३. द्विहपकोष ह्ष 
९४. इलेषार्थपदसंग्रह gr 
९५. एकाक्षरनिघण्ट्र जा 
९६, लिङ्जुप्रकाश सा क a 
९७, भुबनप्रदीपिका सावभ प 
९८. शब्दरत्नाकर सुन्दरगणि 
९९. अनेकार्थतिलक सोमभव 
१००. एकार्थनाममाला सोभरी 
१०१. दयक्षरनाममाला हुँ 
अविदित-ग्रन्थ-नामवाले कोषकार 
१०२. अमरदत्त ११७. राजमुकुट 
१०३. कृत्य ११८. रुद्र 
१०४. गङ्गाधर ११९. धरणीधर 
१०५, चन्द्रगोमि १२०. १५ 
१०६, तारपाल १२१. सवध 
१ ०७. दामोदर १२२. वाचस्पति 
१०८ | धर्मदास १२३. राजदेव 
१०९, वोपालित । ९ हो 
. भागुरि' ; 
। । र भोगीन्द्र १२६. विक्रमादित्य 
११ २. मङ्गल १२७. विश्वरूप 
१ १३. मातंण्ड १२८. भट्टमल्ल 
११४. रन्तिदेव १२९. व्याडि 
११ र रभसपाल १३०. विइवलोचन? 
११६. राजशेखर १३१. शुभाडूः 


१. इनका रचित 'त्रिकाण्डकोष' है । ( द्रष्टव्य : वाचस्पति गेरोला-रचित सं० 
साहित्यका इतिहास, १० के °) 

२. इनकी रचना 'मङ्गलकोष' है । 

३. इनका रचित 'विश्वलोचनकोष' है, जो सूरतसे प्रकाशित है । 


(१४) 
१३२. सोमनन्दी १३५. हट्टचन्द्र 
१३३. सज्जन १३६. हर 
१३४. साहसा डू: १३७, कात्यायन 


अविदित कतृनामक, विदित-ग्रन्थनामक कोष 


१३८. अमरमाला? १६२. बृहदमरकोष? 
१३९. असालतिप्रकाश १६३. महाखण्डनकोष 
१४०. आनन्दकोष १६४. पदरत्नावली 
१४१. एकवण संग्रह १६५. राजकोषनिघष्टु 
१४२. एकाक्षरकोष १६६. पुदलकोष 
१४३. उत्पलिनी १६७. लिङ्गप्रकाश 
१४४. ऊष्मविवेक १६८. मुनिकोष 
१४५ अजय १६९. वणंप्रकाशकोष 
१४६. अरुण १७०. पालकोष 
१४७. इन्दुकोष १७१. वात्स्यायनकोष 
१४८. कल्पतरुकोष १७२. कोषसार 
१४९. ग्रहाभिधान १७३. शब्दत रङ्गिणौ 

( देवज्ञमुखमण्डन ) १७४. गङ्गाधर 
१५०, जकारभेद १७५. शब्ददीपिका 
१५१. दण्डिकोष १७६. गोवद्धनकोष 
१५२. सुभूतिकोष १७७, शब्दरत्नसमुच्चय 
१५३. धन्वन्तरिनि घण्ट १७८. शब्दसारनि घष्ट्र 
१५४. नक्षत्राभिधान १७९. चन्द्रकोष 
१५५. देशीकोष १५०. संसारावतं 
१५६. नानाथंमन्जरी १८१. चरककोष 
१५७. नामनिधान १८२. सकलग्रन्थदीपिका 
१५८. पद्मकोष १८३. सकारभेद” 
१५९. भुमझकोष १८४. सञ्जीवनी 
१६०. चकारभेद १८५. सन्मुखविवृतिनि घण्ट 
१६१ बीजकोष १८६. सरसशब्दसरणि 


१. कतिपय विद्वान्‌ इसे 'अमरसिह' रचित कोष मानते हैं । 
२., ४. कतिपय विद्वान्‌ इसे 'बाणभट्ट' की रचना मानते हैं। 
३. कुछ विद्वान्‌ इसे 'अमरसिह’ की कृति मानते हैं । 





॥ (१५) 


१८७. सरस्वती निघण्टु १९०, आला 
ध्यकोष १९१. हनुम न्निषण्टु 
७ ॥ । wi १९२. सिद्धौषधनिघष्टु णं 
(ग) श्री वाचस्पति गेरोला जीने अपने संस्कृत साहित्यके इतिह 
पाणिनि-द्वारा एक 'द्विरूपकोष' लिखे जानेका उल्लेख किया है (१० ६३४) । 
इस आधारपर यह कहा जा सकता है कि उन्हीं गरोला जीके उक्त इतिहास- 
में (१० ६३३ ) उद्धृत 'सत्यव्रत सामश्रमी'के मतानुसार गि क पता 
काल ई० पू० २४०० वर्ष मान लिया जाय तो पाणिनि-रचित उक्त 'द्विरूपकोष'- 
का रचना-काल आजसे लगभग साढे चार सहस्र वष 44 ही होना सिद्ध होता है / 
इतना ही नहीं, अपि तु श्री गेरोला जीने उसी इतिहासमें 'भागुरि'की कृतियों- 
में “त्रिकाण्डकोश' होनेका उल्लेख किया है । उक्त 'भागुरि' का समय ई० पुष 
३१०० वषे ( उक्त इति० पृ० ६२० ) होनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कम- 
से-कम आजसे लगभग ६००० वर्ष पहले ही लौकिक-कोष-रचनाका श्रीगणेश 
wy अतिरिक्त महावेयाकरण आपिशलि, शाकटायन, व्याडि, पतळ्जलिने 
भी कोषोंकी रचना की थी ( वही इतिहास पु० ७७७-७७९ ) । 
लौकिक-कोष-रचनामें जेनाचार्योका भी प्रमुख हाथ रहा है । इनके रचित 
उपलब्ध कोषोंमें 'हरिषेण'रचित 'बृहत्कथाकोष' सबसे विशाल एवं प्राचीन 
कोष है । इनका समय शक ८५३ ( ई० ९६९ ) है । इनका रचित उक्त कोष 
१२५०० इलोकोंमें पूर्णं हुआ है । ( गेरोला, सं० सा० का इति० १० ७८१) । 


आचाय यादवप्रकाश-- 

इसी लौकिक-कोष-रचनाके सन्दभमें आचाय 'यादवप्रकाश'ने प्रकृत 
'व्वेजयन्तीकोष'की रचना की । आप विशिष्ठाद्वैतवादी ब्राह्मण थे । ये 'तामिलनाड' 
राज्यान्तगंत 'काञ्चीपुरम्‌’ या 'काम्जीवरम्‌'के निकटवर्ती “तिरुप्पुटकुलि' या 
“गृध्रसरस' ग्रामके निवासी थे ।. पहले आप कट्टर अद्वेतवादी श्रीशङ्कराचायंके 
मतानुयायी थे । इन्होंने 'ब्रह्मसूत्र'पर एक 'यादवभाष्य' लिखा था और उसे 
ये 'शाङ्करभाष्य'के साथ-साथ अपने शिष्योंको पढ़ाया करते ये। कहा ण 
है कि 'तिरुप्पुटकुलि'में स्थित 'विजयराघव स्वामी मन्दिर मे दो साधुओंकी 
मूर्तियाँ हैं, उनमें-से एक मूति एक दण्ड धारण किये हुए अद्वेतवादी आचाय 
“यादवप्रकाश'की है और दूसरी त्रिदण्ड धारण किये हए विशिष्टद्वैतवादी 
“रामानुजाचायं'की है। एक बार अपने शिष्य रामानुजाचायके साथ शास्राथ 
होनेपर आचायं यादवप्रकाश विशिष्टाद्वेतवादी होकर त्रिदण्ड धारण कर लिये । 


(१६) 


इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि 'काञ्चीपुरम्‌'में स्थित 'वरदाचार्य स्वामी'- 
के मन्दिरकी भित्तिपर एक चित्रमें त्रिदण्ड धारण किये हुए आचाय 'यादव- 
प्रकाश” अपनी शिष्य-मण्डलीके साथ चित्रित हैं । शिष्य-मण्डलीमें रामानुजाचायंका 
भी चित्र है । 

आचाय यादवप्रकाशने "पिङ्गल छन्दःसूत्र'पर भी भाष्य लिखा था । इनके 
रचे हुए 'यतिधमंसमुच्चय'नामक ग्रन्थका वेष्णंव-सम्प्रदाय में बहुत आदर है। 
आप जीवनके अन्तिम दिन तक वेष्णव संन्यासीके रूपमें 'काञ्जीवरम्‌'में ही रहे । 

उपयुक्त द्विशताधिक कोषोंके अतिरिक्त भी अन्यान्य -कोषोंके प्रमापक वचनों- 
का उद्धरण यत्र-तत्र संस्कृत ग्रन्थोंकी व्याख्याओंमें उपलब्ध होनेसे उक्त कोषा- 
तिरिक्त अन्य कोषग्रन्थोंका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। एतदतिरिक्त अर्वाचीन 
कतिपय विद्वानोंने और भी संस्कृत कोषोंकी रचना की है, जिनमें कुछ 
निम्नलिखित हैं— 


१. उपनिषद्वाक्यकोष : कनंल जी० ए० जाकोव 
२. उपनिषद्ठाक्यमहाकोष : गजाननके पुत्र शम्भु साधसे 
३. कविकपंटिका वादीन्द्रकवि 
४. कोषकल्पतरु ; विश्वनाथ 
५. कोशकोमुदी ; रामदत्तत्रिपाठीशास्त्री 
६. कोषसंग्रह $ 
७. कोषावतंस र राघवकवि 
८. तिङन्ताणंवतरणि 
९. धमंकोष १ श्रीलक्ष्मणशा स्त्री 
१०. भोटसंस्कृताभिधान : लोकेशचन्द्र 
११. मीमांसाकोष १ केवलानन्दसरस्वती 
१२. शिवकोष र शिवदत्त 
१३. आख्यानकमणिकोष : 
१४ वाडूमयाणंव : पं० रामावतारशर्मा 
१५. वाचस्पत्यम्‌ : तर्कवाचस्पति तारानाथभट्टाचायं 
१६. शब्दकल्पद्रुम राधाकान्तदेवबहादुर 
१७. वास्तुरत्नकोष 


१८. देशीनाममाला हेमचन्द्राचाय 


वेजयन्ती कोषका वेशिएथ-- 
यह कोष कुल आठ काण्डोंमें पुरा हुआ है। इसे दो भागोंमें विभक्त किया 
जा सकता है--एक पर्याय-भाग तथा दूसरा नानार्थ-भाग । प्रथम पर्याय-भागमें 





(९७) 


पाँच काण्ड हैं--१ स्वर्गकाण्ड, २ अन्तरिक्षकाण्ड, ३ भूमिकाण्ड, ४ पाताल- 
काण्ड और ५ सामान्यकाण्ड। उनमें क्रमशः ३, ४, ९, ४ और ४ अध्याय 
तथा कुल २३७० श्लोक हैं। द्वितीय पर्याय-भागमें तीन काण्ड हैं-- 
१ दृथक्षरकाण्ड, २ त्र्यक्षरकाण्ड और ३ सामान्यकाण्ड; इनमें क्रमशः ४, ४ और 
९ अध्याय तथा कुल ८४२ इलोक हैं। ग्रन्थकारने अन्तमें ग्रन्थप्रशस्तिके 
४ इलोक दिये हैं, इस प्रकार सम्पूणं ग्रन्यकी इलोक-संख्या ३२१६ अर्थात्‌ 
अमरकोषसे द्विगुणाधिक है । 

महाकाव्यों एवं कोषादिकोंके संस्कृतव्याख्याकार मल्लिनाथ, नारायण, 
क्षीरस्वामी, भानुजिदीक्षित, सबदेव, महेश्वर, मुकुट आदिने 'इति यादवः, 
इति वेजयन्ती' लिखकर अपनी-अपनी व्याख्याओंकी पृष्टिके लिए स्थान-स्थानपर 
इस कोषके बहुशः उद्धरण दिये हैं। इन उद्धरणोंमें अधिकांश नानार्थ-भागोक्त अंशों- 
का ही प्रयोग किया गया है । 

यादवप्रकाश जिसका पर्याय कहना आरम्भ करते हैं, उससे सम्बद्ध समस्त 
विषयोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन कर देते हैं। उदाहरणार्थं इसका कुछ दिग्दशंन 
नीचे कराया जाता है-- 

(क) 'अग्निर्वेशवानरः'"' °` `" *** `°" ' ( १।२।१४ ) से आरम्भकर 'अग्नि'- 
के पर्यायवाचक शब्द कहनेके उपरान्त तत्सम्बद्ध 'अग्निप्रिया, स्कन्धाम्नि, काष्ामि, 
तुषाग्नि, करीषाग्नि, मेघाग्नि, प्रेतदाहा( चिता )ग्नि, देत्याग्नि, पिव्यग्नि, 
यज्ञाग्नि, ऋत्वग्नि, विवाहाग्नि आदि समस्त अग्नियोंका पृथक्‌-पृथक्‌ नाम-निर्देश 
किया गया है । | 

(ख) ब्राह्मणादि वणंचतुष्टयका पर्याय वर्णन करनेके बाद 'उपवर्णास्तु सङ्कीर्णा: 

*“““:““ॅँ*:“7( ३।५।२ ) से आरम्भकर वर्णसङ्कर जातियोंकी उत्पत्ति एवं 
उनके नामोंका निर्देश विशद रूपसे किया गया है । तदनन्तर 'एषां लक्षणसिद्धघर्थ 
केषान्चिद वृत्तिरुच्यते" ` ˆ` `" ` *"' **'( ३।४। ६४) से 'गरानलप्रयोगाइच प्रोच्यन्ते 
दस्युजातयः' ( ३।५।१०८ ) तक प्रकरणागत इन वर्णंसद्धुर जातियोंकी जीवि- 
कादिका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है । 

(ग) इसी तृतीय काण्डके षष्ठाध्यायमें कापोत, औदुम्बर, भिक्षु, व्युष्टि, सौमिक, 
बलिक, नोस, पुष्पाढ्य, द्विकालिक, शीणिक, मूलिक, पातालमूलिक, अभ्राव- 
काशिक, शिवब्रती, रुद्रव्रती, अहिव्रती आदि-आदि ब्रतियों एवं तप्तकृच्छू, 
अतिकृच्छ्र, चान्द्राय॑णादि बहुविध व्रत साङ्गोपाङ्ग वणित हुँ । (३।६।१२५--१४९) 

(घ) “शुक्ले शुञ्रशुचिश्येताः'"" ``" "`` ******क्रिमिरः, सितलोहितः' ( ५।३। 
१०-५।३।२५ ) द्वारा श्वेतादि वर्णोका पृथक्‌-पृथक्‌ पर्याय एवं दो-दो, तीन-तीन 
वर्णो ( रङ्गों ) के मिश्रणसे बने हुए वर्णोके नामोंका अत्यन्त विस्तारके साथ 


( ९८) 


वर्णनकर 'मधुरस्तु रस्ज्येष्ठो'**'*'******( ५।३।२५ )से षड़सोंका सामान्यतः 
पर्याय-निर्देश करनेके पश्‍चात एकाधिक ( दो, तीन, चार और पांच ) रसोंके 
सम्मिश्रणसे निष्पन्न रसों ( स्वादों ) के नाम अलग-अलग “-त्रिषष्टिस्तु ततो रसा: 
( ५।३।४५ ) कहे गये हैं, इस प्रकार छः रसोंके मिश्रणसे बने ६३ रसोंका नाम- 
निर्देश करना ग्रन्थकारकी प्रतिभाका अनुपम उदाहरण है । 

उपर्युक्त दिग्दर्शनमात्रसे 'स्थालीपुलाक' न्याय-द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है 
कि विषयान्तरोंके समाविष्ट होनेसे अन्यान्य कोष आकृति एवं इलोक-सङ्कघाकी 
दृष्टिसे विशाल भले ही हों, किन्तु ऐसा विशद वर्णन किसी भी कोषमें उपलब्ध 
नहीं है । 


आधुनिक संस्क्ृत-साहित्यके इतिहास-ग्रन्थोमे कोषकी उपेक्षा ? 

संस्कृत साहित्यके इतिहासोंके लेखक महानुभावोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें 
इतिहास, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, काव्य, नाटक, छन्द, चम्पू, आख्यायिका 
नीतिशास्त्र आदिके विषयमें तो स्वतन्त्र शीषंक देकर सेकड़ों पृष्ठ लिखनेका कष्ट 
किया है, किन्तु इतनी बड़ी संख्यावाले ( लगभग २२५ से भी अधिक ) लोकिक 
संस्कृत कोषोंके विषयमें उन इतिहास-लेखक महानुभावोंकी वाचंयमिता तथा 
बद्धमुष्टिता देखकर महान्‌ आश्चयं एवं खेद होता है। कोषके विषयमें और विशद 
विवेचन करनेके लिए मेने बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वार्नोके लिखे दज॑नों संस्कृत साहित्य- 
के इतिहास-ग्रन्थोके पन्ने उलटे, किन्तु किसीमें भी उपर्युक्त लौकिक संस्कृत 
कोषोंके विषयमें प्रायः कुछ नहीं पा सका । संभवतः इसका प्रधान कारण यह है 
कि वेदिक एवं अन्य संस्कृत साहित्यके अनुसन्धानमें अधिकतम द्रव्य-राशि एवं 
समय लगाकर उक्त सं० साहित्यका उद्धार करनेका प्रशस्त श्रेय प्राप्तकर भी 
अमर-भाषा संस्कृतको मृत भाषा कहनेवाळे संस्कृत साहित्यके कुछ अंग्रेज 
इतिहास-लेखकोंका अनुकरण करनेवाले हमारे भारतीय, संस्कृत साहित्यके 
इतिहास-लेख़्कोंने भी लौकिक संस्कृत कोषोंपर कुछ लिखनेकी कृपादृष्टि करना 
उचित या आवश्यक नहीं समझा । मैं श्रीवाचस्पति गेरोलाजीको धन्यवाद देता 
हुं, जिन्होंने अपने “संस्कृत साहित्यका इतिहास” ग्रन्थमें 'कोश'को स्वतन्त्र 
शीर्षक देकर इसके विषयमें विशदरूपसे तो नहीं, किन्तु कुछ लिखनेकी उदारता 
प्रदशित की है । 


आत्म-निवेदन-- 
अध्यथन-कालसे ही कोष-ग्रन्थोंकी ओर अपना प्रबल झुकाव होनेसे मैंने सवं- 


प्रथम 'अमरकोष'की, राष्ट्रभाषा हिन्दीमें 'मणिप्रभा' व्याख्या, 'अमरचन्द्रिका' 
नामक टिप्पणीके साथ लिखी, प्रकाशन होनेपर विद्वत्समाजने उसे अपनाकर 
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अन्यान्य ग्रन्थ लिखनेके लिए मुझे प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप 'हेमचन्द्राचायं'कृत 
'अभिधानचिन्तामणि'की भी राष्ट्रभाषा हिन्दीमें ही 'मणिप्रभा” व्याख्या लिखनेके 
बाद मैंने श्रीभानुजिदीक्षित-विरचित 'व्याख्यासुधा' (रामाश्रमी) सहित 'अमरकोष'- 
के सम्पादनका कार्य हाथमें लिया । उक्त व्याख्यामें उद्धृत सूत्रों एवं ग्रन्थान्तरीय 
प्रमापक वचनोंको उपलब्ध तत्तद्ग्रन्थोसे मिलानकर उन सबोंका स्थल-निर्देश तथा 
त्रुटिपूति करते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दीमें 'प्रकाश” व्याख्याके साथ उसका सम्पादन 
किया । इन दोनों ग्रन्थोंको भी अपनाकर गुणग्राही विद्वद्वगने मेरा द्विगुणित 
उत्साह बढ़ाया । ये दोनों ग्रन्थ बहुत समयसे अप्राप्य थे । 

इनके अतिरिक्त, अपने गुरुजनोंके आदेश, सुहृदुवगंकी सद्भावना एवं सहानुः 
भूति पूण प्रेरणासे उत्साहित होकर मेने महाकवि कालिदास रचित रघुवंश' महाकाव्य, 
माघ-रचित 'शिशुपालवध' महाकाव्य, श्रीहषंरचित 'नेषधचरित' महाकाव्य, मनु 
प्रणीत “मनुस्मृति? ग्रन्थोंकी गुत्थियोंको 'विमश'में स्पष्ट करते हुए राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में ही 'मणिप्रभा' व्याख्या लिखी । उपयुक्त सभी ग्रन्थ 'चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज आफिस, वाराणसी'के द्वारा यथासमय प्रकाशित होकर सवंजन-सुलभ 
हो गये हैं और नीर-क्षीर-विवेक्री हंसके समान गुणेकपक्षपातपरायण विद्वत्समाजने 
इन्हें अपनाकर मुझे तथा प्रकाशकको अपने-अपने कायंमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ते 
हुए संलग्न रहनेके लिए समय-समयपर प्रोत्साहित किया है । 


प्रकृत ग्रन्थका सम्पादन-- 

महाकाव्य आदिके संस्कृत व्याख्याकारोंके द्वारा प्रकृत 'वेंजयन्तीकोष'के 
उद्धरण देख-देखकर इसे भी सवं-जन-सुलभ करानेकी मेरी प्रबल आकाङ्क्षा 
बहुत दिनोंस हो रही थी। इसे उपलब्ध करनेके लिये स्वयं तथा मित्रों- 
द्वारा बम्बई, झालरापाटन, व्यावर आदि स्वपरिचित बड़े-बड़े पुस्तकालयोंके 
साथ पत्राचार करनेपर भी मैं सफल नहीं हो सका। किन्तु सुलतानगंज 
( भागलपुर )मै स्थित राजकीय संस्कृतोच्च विद्यालयसे स्थानान्तरित होकर 
जब मैं 'आरा'में आया, तब कुछ वर्षोके उपरान्त वार्ता-प्रसङ्गमें इस कोषकी 
चर्चा आनेपर मेरे अन्यतम मित्र डॉ० नेमिचन्द्रजी शास्त्री एम० ए० ( संस्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी ), ज्योतिषाचायं, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, ' 'जेन महाविद्यालय, 
आरा”ने इस 'बेजयन्तीकोष'की अत्यन्त प्राचीन प्रति मुझे देनेकी कृपा की । 
जो अत्यन्त जीणं-शीणे होनेके कारण प्रेसमें मुद्रणाथं देने योग्य नहीं थी । अतः 
मैंने बड़ी सावधानीसे इसकी पाण्डुलिपि तैयार की है । लिङ्कनिर्देशपूवंक इसकी 
शब्दसूची तैयार करनेमें मुझे अनेक कोषोंका अध्ययन करना पड़ा है। पाठकोंको 
इससे अधिक सौविध्य प्राप्त होगा । सर्वागपूणं पाण्डुलिपि तैयार हो जानेके बाद 
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मैंने सहस्नों अलभ्य संस्कृत ग्रन्थ-रत्नोंके प्रकाशक 'चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी'के संचालक महोदयको प्रकाशनार्थं इसे दी और उन्होंने 
इसको प्रकाशित करनेकी सहर्ष स्वीकृति दे दी, जिसके फल-स्बरूप अत्यन्त 


दुलभ एवं महत्त्वपूर्ण इस ग्रन्थ-रत्नको सवं-सुलभ होनेका सत्सौभाग्य प्राप्त होने 


जा रहा है। 

में 'अमरकोष' तथा 'अभिधानचिन्तामणि' कोषद्वयके समान ही इसकी भी 
राष्ट्रभाषा हिन्दीमें विशद व्याख्या लिखना प्रारंभ कर दिया था, किन्तु सांसारिक 
विविध कारणोंसे मेरी इच्छा त्वरित पूरी नहीं हो सकी--प्रस्तुत संस्करणमें 
हिन्दी व्याख्याका समावेश नहीं हो सका । अगले संस्करणको हिन्दी व्याख्यासे 
समन्वित कर अपनी चिराकांक्षा पूर्ण करनेका प्रयास करूँगा । 


आभार-प्रद्शन-- 

सवंप्रथम 'डा० श्री गुस्ताव आपं, पी० एच्‌० डी०, अध्यापक संस्कृत 
तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान, प्रेसीडेंसी महाविद्यालय, मद्रास'का बहुत आभारी 
हूं, जिनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थको आधार मानकर मैं इस ग्रन्थका सम्पा- 
दन-कार्य करनेमें समर्थ हो सका हूं । तदनन्तर अपने स्नेही डॉ० नेमिचन्द्रजी 
शास्त्री, डी० लिट०, का तथा उन्हीके सनामा, 'जेन सिद्धान्त भवन, आरा'के 
वर्तमान पुस्तकालयाध्यक्ष श्री नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, साहित्याचायं'का 
अतिशय आभार मानता हूँ, जिनकी कृपासे इस पुस्तककी मूल प्रति उप- 
लब्ध हुई, ओर ग्रन्थके प्रकाशनान्ततक मेरे पास रहकर प्रमादादि दोषवच्न 
उपस्थित सन्देहोंका निराकरण करनेमें सहायिका होती रही । 'संस्कृत साहित्य- 
का इतिहास” ग्रन्थके लेखक श्री वाचस्पति गेरोलाका भी मैं आभारी 
हैं, जिनका ग्रन्थ इस भूमिकाके लिखनेमें सहायक हुआ है। चौखम्बा संस्कृत 
सीरीजके प्रमुख कार्यकर्ता एवं मेरे परम मित्र व्या० आ० प० श्रीरामचन्द्र झा- 
जीको भूरिशः धन्यवाद देता हुँ, जिनकी देख-भाल एवं सहयोगमें यह ग्रन्थ 
अपेक्षाकृत शीघ्र और शुद्ध प्रकाशित हो रहा है। इस ग्रन्थके सम्पादन- 
कालमें अपना निरन्तर सहयोग देनेवाले स्नेहभाजन अपने आत्मज चि० श्री 
रामकिशोर मिश्रको बहुशः आशीर्वाद-प्रदान करता हुँ । 

अन्तमें अत्यन्त दुर्लभ या अमुद्रित परमोपयोगी सहस्रशः संस्कृत ग्रन्थोंके 
प्रकाशक “चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस” तथा 'चौखम्बा विद्याभवन, वारा- 
णसी', के बतंमान प्रमुख व्यवस्थापक बन्धुयुगल ( चि० श्री मोहनदास गुप्त 
एवं श्री बिट्टुलदास गुप्त )को भी साशीर्वाद भूरिशः धन्यवाद देता हुआ मैं 
भगवानूसे प्राथंना करता हे कि उक्त दोनों बन्धु अपने परिवारके सहित 
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स्वस्थ, सुखी एवं उत्तरोत्तर ऐक्वयं-सम्पन्न होकर चिरायु हों तथा अपने पूवंजों- 
के समान संस्कृत साहित्यके उद्धारमें सदा संलग्न रहें । इस ग्रन्थके सम्पा- 
दन एवं प्रकाशनमें अन्यान्य जिन महानुभावोंकी कृतियों या प्रकारान्तरसे 
सहायता मिली है उन सबोंके प्रति आभार-प्रद्शन करता हूँ। 


इस सृष्टिमात्रमें जगन्नियन्ता परात्पर परब्रह्म परमात्माके अतिरिक्त कोई 
भी प्राकृत प्राणी सर्वथा निर्भान्त नहीं हो सकता, अतः इस ग्रन्थके सवतो- 
भावेन शुद्ध होनेका दावा करना मुश-जेसे अल्पज्ञके लिए सवंथा अशक्य है। 
इस कारण मैं गुणग्राही विद्वज्जनोंसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिखने, 
अत्यन्त सुक्ष्माक्षरोंक संयोजन एवं संशोधन करनेमें प्रमाद या मानव-भुलभ भ्रान्तिः 
वश कोई अशुद्धि रह गई हो तो वे मुझे क्षमा करते हुए सूचित कर, जिससे 
उसका निराकरण अग्निम-संस्करणमें किया जा सके । क्योंकि 
'नेवानवद्यं जगतीह किञ्चिन्न 
वा$प्यवद्य किल वस्तुजातम्‌ । 
ततो बुधा आददते गुणान्‌ हि 
हंसा यथा कीरपयोविवेकात्‌ ॥ 
तथा-— | 
धाच्छुतः स्खलनं क्कापि भवत्येव प्रमादुतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥' 


इति शम्‌ ॥ 
'गोविन्द-कुटीर' |] py: 
केसठ ( शाहाबाद ) : विद्वज्जन वि धेयं: 
हरिप्रबोधिनी ११ | मिश्रोपाह्न हरगोविन्द शास्त्री 
सं० २०२८ वि० 





विषय-सूची . 
विषय 


प्रस्तावना 
१. परिभाषा 
( पर्याय-भाग : काण्ड १-५ ) 
( १) स्वगकाण्ड-- 
१. आदिदेवाध्याय 
7, लोकपालाध्याय 
३. यक्षाध्याय 
(२) अन्तरिक्षकाण्ड-- 
१. ज्योतिरध्याय 
२. मेघाध्याय 
३. खगाध्याय 
४, शब्दाध्याय 


(३) भूमिकाण्ड-- | 
१. देशाध्याय 005 
, हेलाध्याय 
. बनाध्याय 
. पशुसंग्रहाध्याय 
, मनुष्याध्याय 
. ब्राह्मणाध्याय 
, क्षत्रियाध्याय 
८. वेश्याध्याय 
९, शाद्राध्याय 


(४) पाताळकाण्ड— 
१. सरीसृपाध्याय 
२. जलाध्याय 
३. पुराध्याय 58 
४. भूताध्याय ७७७ 


GAN ०२ ०९८ AN A 


पृष्ठाडू 
७--२३ 


२-१५८ 
२-१० 

१ 

२ 

१० 
११-२४ 
११ 

१७ 

१८ 

२२ 
२५-१०७ 
२५ 

२९ 

३२ 

४७ 

५२ 

६० 

७५ 

८९ 

SN 
१०८-६३६ 
१०८ 
११२ 
११६ 

१२७ 


(२४) 


(५) सामान्यकाण्ड 


१. 
२. 
३. 
४. 


गणाध्याय 
धर्मकर्माध्याय 
गुणाध्याय 
अर्थवल्लिङ्गाध्याय 


( नानार्थभाग : काण्ड ६-८ ) 
(६) दश्यक्षरकाण्ड--- 


१: 
२; 
३. 
४. 
२. 


पुंलिद्धाध्याय 
स्त्रोीलिद्धाध्याय 
नपुंसकलिङ्गाध्याय 
अर्थंबल्लि ङ्गा ध्याय 
नानालिङ्गाध्याय 


(७) -्यक्षरकाण्ड-- 


९. 
२. 
३. 
४. 
५. 


पुंलिङ्गाध्याय 
स्रीलि ङ्गाध्याय 
नपुंसकलि्गाध्याय 
अथंवल्लिज्भाध्याय 
नानालिङ्गाध्याय 


(८) शेषकाण्ड-- 


१ 


२. 
३. 
४. 


शर 
६ 
७. 
द 
९ 


पुलिङ्गाध्याय 
स्रीलिङ्भाध्याय 
नपुंसकलि ङ्गाध्याय 
अभिधेय वल्लि ङ्गाध्याय 
( अर्थवल्लिङ्गाध्याय ) 


. नानालिङ्गाध्याय 
. पर्यायसंयोगन्यायप्रदशनाध्याय 


अनेकार्थाव्ययाध्याय 


, अव्ययपर्यायाध्याय 
, लिङ्गसंग्रहाध्याय 


ग्रन्थोपसंहार 


परिशिष्ट 


शब्दानुक्रमणिका 


१३७-१५८ 
१३७ 
१४२ 
१४५ 
१४९ 
१५९--२२४ 
१५९-१७२९ 
१५९ 
१६४ 
१६८ 
१७१ 
१७३ 
१८०-१९८ 
१८० 
१८६ 
१८८ 
१९१ 
१९३ 
१९९-२२४ 
१९९ 
२०४ 
२०६ 





॥ श्रीः ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


NS >= 


अथ परिभाषाभ्यायः 


ऑंकाराथीय तत्त्वाय वाच्यवाचकशक्तये । 
रह्मसंज्ञाय पूर्वेषां शुरूणां गुरवे नमः॥ १॥ 
प्रकाश्याष्टविधं लिङ्गं निर्लिङ्गं वचनानि च | 
बैजयन्तीति विख्यातं क्रिये नामशासनम्‌॥ २॥ 
झीपुन्नपुंसकं लिङ्गं संकीणं तच पञ्चधा । 
नुखी नृषण्डष्षण्डखी त्रिलिङ्गं वाच्यलिङ्गकम्‌ ॥ ३॥ 
समासलिङ्गाद्विधितः साहचयीत्‌ एथकतेः । 
लिङ्गं विद्यात्‌ प्रयोगाश्च क्तिन्‌ सबेत्रापि च खियाम्‌ ॥ 8॥ 
यत्प्रवृत्तं समासस्य लिङ्गं तत्स्यात्‌ समासिनाम्‌ । 
बिशेषबिधितः क्वापि लिङ्गं तत्राप्ययं क्रमः॥ ५ ॥ 
छलीलिङ्गे ख्रीत्ययं शाब्दः पुंलिङ्गे ना पुमानिति । 

षण्‌ क्लीनपुमिति क्लीबे ये च षण्डाथेवाचिनः॥। ६ ॥ 
त्रिष्बित्युक्तिबोच्यलिज्के त्रयीशब्द्खिलिङ्गके | 
अख्रीत्यादि निषेधेषु नृषण्डादीतरद्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञाते लिङ्गैः साहचयोत्‌ कचित्‌ स्यालिङ्गनिश्चयः । 

एकत्र सव पुंलिङ्गः ख्ियोऽन्यत्रान्यतो नपुम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येकस्यापि पयीया लिज्गायात्र एथक्कताः । 
प्रयोगात्‌ प्रायशो लिङ्गमुदन्तः संशये पुमान्‌ || & ॥ 
सन्दिग्धद्विवचोऽन्तं छी ना स्याहूहुवचोऽन्तकम्‌ । 
समासे स्युः पथक सर्वे शब्दा बहुबचोडन्तके ॥ १०॥ 
न पूर्वेशब्दभागत्र पुनस्त्वन्तमथादितः ॥ १०३॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां 
वैजयन्त्यां परिभाषाध्यायः । 


I . 











१, अथ स्वगंकाण्ड: 


आदिदेवाध्यायः ॥ १ ॥ 
स्वगो नाकः सुरावास ऊध्वेलोकः फलोदयः | 
सौरिको भोगभूमिः खरी दिवि द्यश्च त्रिविष्टपम्‌ ॥ १॥ 
अमत्येभवनं गौश्च त्रिदिवः स्यास्स्वरव्ययम्‌ | 
देवा निलिम्पा मरुतो गीर्वाणा बायुनाः सुराः॥ २॥ 
आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना विवस्वन्तो दिवौकसः । 
आदिदेचा दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः ॥ ३ ॥ 
सुपवौणः क्रतुभुजो निजरा अमृताशनाः | 
बहिमुंखा बिदपतयखिदशा हव्ययोनयः॥ ४॥ 
अमत्योञ्चाथ न खरी स्याद्देवत देवता खियाम्‌ । 
त्रय एवादिदेवाः स्युन्नेह्मबिष्णुमहेश्वरा: ॥ ५ ॥ 
आजानजाः स्वतोदेवाः क्म देवास्तु कर्मभिः । 
ब्रह्मा विधाता विश्वात्मा धाता स्रष्टा प्रजापतिः ॥ ६॥ 
हिरण्यगर्भो द्रुहिणो विरिञ्चः कञ्चतु्मुखः । 
पद्मनाभः apa पण सनातनः ॥ ७॥ 
शतानन्दः शतश्वृतिः स्वयंभूः सर्वतोमुखः । 
परमेष्ठी विश्वरेताः पुरुषो हंसबाहनः। ८॥ 
पद्मभूः प्राणदो बेधा द्रुघणो नाभिजो बिधिः | 
वाग्वाणी भारती भाषा गोर्गीत्रीझी सरस्वती ॥ ६ ॥ 
विष्णुनोरायणो बध्रुश्चक्रपाणिजनार्दनः | 
देत्यारिः पुण्डरीकाक्षस्त्रिककुद्विष्टरश्रवा: ॥ १० ॥ 
पीताम्बरो हृषीकेशो विष्वक्सेनश्रतुर्भुजः । 
श्रीवत्सः श्रीपतिः शाङ्गी श्रीबत्साङ्कोऽच्युतो हुणः ॥११॥ 
वासुदेवः स्वभूश्चक्री वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 
अरिष्टनेमिरजितः श्रीधरो यज्ञपूरुषः॥ १२॥ 
मुञ्जकेशी मुररिपुर्गदापाणिरधोऽक्षजः । 
अनन्तशायी बुन्दाको मुकुन्दो धरणीधरः॥ १३ ॥ 
शतानन्दः शतावर्तो युगावतेः सुरोत्तमः । 
कालङुन्थो रन्तिदेवः केशवो गरुडध्वजः ॥ १४ ॥ 
पद्मनाभो विश्वरूपः कृष्णो हरिरसंपुषः | 
केटभारि्रेद्नाभो. गोबिन्दो मधुसूदन: ॥ १५॥ 
आचारा बैष्णबी सूच्मा लक्ष्मीः पुष्टिनिरल्ञना । 
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जीवनी मोहनी माया नवेता बिष्णुशक्तयः ॥ १६॥ 
कौस्तुभोऽस्य मणिलेदम श्रीवत्सो नन्दकस्त्वसिः | 
चापः शाङ्ग पाञ्चजन्यः शट्डश्वक्र॑ सुदशेनम्‌॥ १७ ॥ 
कौमोदकी गदाऽथास्य मत्स्याद्येः समनामकाः | 
अवतारा नृसिहस्तु दिरण्यर्काशिपुद्ठिषन्‌॥ १८॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजो वामनो बलिकण्टकः | 
आदित्यो द्विपदस्ताच्यष्जिबिक्रम उरुक्रमः ॥ १६॥ 
विष्णुश्च जामदग्न्यस्तु रामो दाशरथिः पुनः । 
राघवो जानकीकान्तो रामो रावणसूदनः।। २० ॥ 
दूषणारिः खरारिश्च कुम्भकणोरिरेब _च। 
राक्षसध्नः सुखकरः कोसल्यानन्दवधनः ॥ २१ ॥ 
पार्थिवेन्द्रो घनुष्पाणिबलिदशरथास्मजः । 
रामः संकर्षणः पौरो बलदेवो हलायुधः ॥ २२॥ 
बलभद्र: प्रलम्बारिः कालिन्दीकषणो हली। 
तालाङ्को रेबतीकान्तः सात्त्वतो मुसली बली ॥ २३ ॥ 
भद्राङ्गो भद्रवदनः कामपालः सितासितः | 
बलो नीलाम्बरश्वाथ तस्य संबतक॑ हलम्‌॥ २४ ॥ 
सौनन्दमस्य मुसलं कृष्णो दामोदरोऽद्रिधृत्‌ । 
दाशा नरकारातिवेनमाली गदाग्रजः ॥ २५॥ 
शैनिः कंसरिपुः शौरिः - सारथिस्तस्य दारुकः । 
बसुदेवोऽस्य जनको ढुन्दुरानकदुन्दुभिः ॥ २६ ॥ 
प्रद्युम्नो मन्मथः कामो मारो मनसिजः स्मरः | 
कन्द्पो दपंकोऽनङ्गो मीनाङ्को मकरध्वजः || २७ ॥ 
पुष्पधन्बा रतिपतिः शांबरारिरनन्यजञः | 


शूर्पकारिमंघुसखः पञ््ेषुर्बिषमायुधः ।। २८ || 
बन्धुबीमो जराभीरुहेच्छयो मधुसारथिः। 
ब्रह्मसूरनिरुद्धः स्याहृश्यकेतुरुषापतिः ॥ २६ ॥ 


अथान्ये ह्यबताराः स्युनरनारायणावृषी | 
अश्वो हयशिराः शोषः कपिलो व्यास इत्यपि ॥ ३०॥ 
दत्तात्रेयञ्च कल्की च बुद्धश्वेत्येबमादयः | 
कपिलस्तु महाविष्णुव्योसः सत्यवतीसुतः ॥ ३१॥ 
पाराशर्यो ्वेपायनः कृष्णद्वेपायनोऽपि च । 
बुद्धस्तु श्रीघनः शास्ता बोधिसत्त्वो विनायक: ॥ ३२ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


समन्तभद्रः सर्वज्ञो मारजिल्लोकजिज्िनः । 
षडभिज्ञो दशबलो धमेराजस्तथागतः || ३३ ॥ 
मुनीन्द्रः सुगतः शाक्यो मुनिरद्वयबाद्यपि | 
शाक्यसिहस्तु सबोर्थसिद्धः शौद्धोदनिगुरुः ॥ ३४॥ 
गौतमश्चार्क्न्धु्च जिनस्त्बहस्त्रिकालहक । 
अष्टकमंपरिभ्रष्टो वीतरागञश्च केवली ॥ ३५॥ 
लक्ष्मीः पद्मालया शक्तिमो क्षीरोदसुतेन्दिरा । 
रमाब्धिजा भागेबी च ख्नीलिङ्गाश्चाम्डजाह्वयाः॥ ३६॥ 
गरुडः काश्यपसुतो गरुत्मानुरगाशनः । 
सुपर्णीतंनयस्ताच्यो वैनतेयो मधेन्द्रजित्‌ ॥ ३७॥ 
पन्नगारिविष्णुरथः सुपर्णो बिहगाधिपः । 
महेश्वरः पशुपतिः श्रीकण्ठः पांसुचन्दनः ॥ ३८॥ 
शङ्करो गिरिशो रुद्रो गिरीशः शाशिभूषणः । 
महेश्वरश्वन्द्रमौलिः पिनाकी शशिशेखरः ॥ ३६॥ 
कपर्दी धूजटिः शरवः कपाली नीललोहितः | 
ईश ईश्वर ईशानो भर्गो मृत्युञ्जयो मृडः ।। ४० ॥ 
व्योमकेशो महादेबः प्रमथाधिपतिः शिव: । 
शूली दक्षाध्वरारातिः कार्मारः परमेश्वरः ॥ ४१॥ 
कृत्तिवासा अहिबुध्न्यो नीलम्रीबश्जिलोचनः । 
गङ्गाधरो विरूपाक्षो बामदेबो वृषध्वजः ॥ ४२॥ 
भूतेशः खण्डपरशुः स्थाणुरन्धकसूदनः । 
भगनेत्रान्तको भीमसञ्विपुरारिद्ृगायुधः ॥ ४३॥ 
कटाटङ्की जटाटीरो जराझाटो महानटः। 
मिण्डीकान्तो रेरिहाणः सर्वज्ञो नन्दिवधेनः॥ ४४ ॥ 
स्थालो डिण्डीश उड्डीशः कण्ठेकालो महात्रतः । 
कृतानुरेता जोटिङ्गः कङ्कटीक उमापतिः ॥ ४४॥ 
खट्वाङ्गी मन्दरमणिरुलन्दो वृषवाहनः | 
उग्र: कटप्रदिंग्यासा काण्डः षाण्डोऽकुतश्चनः॥ ४६॥ 
बहुरूपोऽधमङुटो | दशबाहु्दे शाव्ययः | 
ज्ञानं वेराग्यमैश्वय्‌ तपः सत्यं क्षमा धृतिः ॥ ४७॥ 
स््ट्रत्वमात्मसम्बन्धोऽप्यधिष्ठातृत्वमित्यपि । 
अव्ययानि दशैतानि शम्भोरव्ययमस्नियाम्‌ ॥ ४८॥ 
बामा ज्येष्ठा शिवा रोद्री चित्तोन्मादकरी सुखा । 
काली कलेवरा भूतदमनी चेशशक्तयः ॥ ४६॥ 
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कपर्दोऽस्य जटाजूटः खदवाङ्गोऽस्य सुख घुणः । 
पिनाकोऽजगवं युग्यमजगावमजीगबम्‌॥ ५० ॥ 


प्रमथाः स्युः पारिषदा नन्दी , स्यान्नन्तिकेश्वरः | 
अथ कूश्माण्डकः केलिकिंलो गणपतिप्रियः ॥ ५१ ॥ 


भ्ङ्गरीटः पुनश्चङ्गी चर्मी श्ङ्गिरिटिः शला | 
बृषाणो ळूनदोबोणो भेलुकस्तु कृतालकः॥ ५२॥ 
वीरभद्रस्तु देवाजो वित्नेशस्तु विनायकः | 
लम्बोदरो हस्तिराज एकदन्तो गजाननः ॥ ५३ ॥ 
द्वैमातुरः परझुश्रदाखुयानो गणाधिपः | 
कुमारः शरजः स्कन्दस्तारकारिरुमासुतः॥। ५४ ॥ 
महासेनो महातेजाः शक्तिपाणिगुहोऽग्निभूः । 
वेजयन्तः सिद्धसेनः सेनानीः शिखित्राहनः॥ ४५ ॥ 
स्वामो गाङ्गेयगौरेयत्रह्मचारिमहोजसः । 
षाण्मातुरः कार्त्तिकेयो ब्रह्मगर्भ: षडाननः ॥ ५६॥ 
सुब्रह्मण्यो नीलदंष्टुः क्रौञ्चारि: कुककटध्वजः | 
अस्य शाखो विशाखश्च नेगमेषश्च प्रष्ठजाः॥ ५७ ॥ 
उमा मेनात्मजा रोद्री रुद्राणी सबेमङ्गला । 
आयीऽद्रिजा महादेवी शबोणी पाती शिवा ॥ ५८॥ 


भ्रामरी रेवती षष्ठी गोतमी बाश्रवी सती | 
अपणीऽपरुजा जारी शाण्डिली वारुणी हिमा ॥ ५६ ॥ 


बर्हिध्वजा शतमुखी योगिनी परमेष्ठिनी । 


सुनन्दा नन्दिनी नन्दा नन्दयन्ती कपालिनी | ६०॥ 
कालरात्री महारात्री रक्तदन्त्येकपाटला। 


एकपणी भद्रकाली महाकाली करालिका॥ ६१॥ 
दुगी कात्यायनी चण्डी केटभी सिंहवाहना | 
यमेन्द्रकृष्णमेनाकरामाणां भगिनी स्वसा ॥ ६२॥ 


न्ध्यमन्दरकान्तारमलयेभ्यश्च , वासिनी । 
चमंमुण्डा तु चामुण्डा चचौ माजोरकर्णिका ॥ ६३॥ 


कर्णमोटी महाचण्डी महागन्धा कपालिनी । 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री बाराही नारसिंहअपि॥ ६४ ॥ 
कौमारी बेष्णवी चेति ता एताः सप्त मातारः। ६४३ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरच्नितायां बेजयन्त्या 
स्वर्गकाण्डे आदिदेचाध्यायः ॥ १ ४ 




















लोकपालाध्यायः ॥ २॥ 

इन्द्रो दुश्चवनो बञ्जी वृत्रारिबीसबो वृषा | 
बृद्भवा: शुनासीरः सहस्राक्षो दिबस्पतिः॥ १॥ 
वास्तोष्पतिबेलरिपु: पुरुहूतः पुरन्द्रः । 
मघबान्‌ पूर्वेदिक्पालः प्रतनाषाद्‌ सुराधिपः॥ २॥ 
संक्रन्दनो हरिहयो गोत्रभृत्‌ पाकशासनः | 
पुलोमशत्रुहेरिवानूध्बेधन्बा शचीपतिः | ३ ॥ 
कारुजेम्भरिपुजिष्णुमे रुत्वान्‌ हरिबाहनः। 
स्वाराड्भुक्षाः सुत्रामा बिडौजाः सितङुञ्जरः॥ ४॥ 
भूरिश्रबाश्चित्ररथः सुनासीरो युधिष्ठिरः । 
परमन्युर्वञपाणिः शतमन्युर्विभीषणः॥। ५॥ 
आखण्डल उप्रधन्बा मेषाण्डोऽप्सरसां पतिः | 
खदिरो माहिरो दाल्मिः शयीचिरबियुनो जयः ॥ ६ ॥ 
गौरावस्कन्दिबन्दीकौ बारणो देवदुन्दुभिः । 
महेन्द्रो बाहुदन्तेयस्तुराषाइ्‌ बञ्रदक्षिणः। ७ ॥ 
बृषण्वसु धनाद्यस्य पुराजः शान्तिकमक्ृत्‌ | 

सुतो जयो जयन्तश्च जयदत्तोऽप्यथो सुता ॥ ८॥ 
जयन्ती देवनन्दी तु द्वाःस्थः सूतस्तु मातलिः | 
प्रासादो बैजयन्तोऽस्य बैजयन्तो ध्वजञोऽपि च ॥ ६ ॥ 
अमराबत्यस्य पुरी स्यात्‌ सुदशेनमित्यपि | 
अश्वोऽस्य वृषणश्वः स्यादारामस्त्वस्य नन्दनम्‌ ॥ १०॥ 
क्रीडासरो नन्दिसरः क्रीडाभूस्त्वस्य नन्दिका | 
पुलोमजा शचीन्द्राणी पौलोमी जयवाहिनी॥ ११॥ 
ऐराबतो राथन्तरिरश्रनागोऽभ्रसुप्रियः । 
ऐराबणश्चतुदष्टः सू्यश्रातारिमर्दनः ॥ १२॥ 
अश्लियो वञ्जकुलिशो भिदुरं शतधारकम्‌ | 
व्याधामः पुंसि दम्भोलिः शतकोटिः पबिभिंदुः॥ १३॥ 
बहिवेश्वानरो घासिः कृषणबत्मो समन्तभुक | 
जातवेदा बृहद्ध'नुर्बीतिहोत्रस्तनूनपात्‌ ।। १४ ॥ 
दहनो ज्बलनः शुष्मा रोहिताश्व उषबेंधः । 
शोचिष्केशक्रिधामाऽम्रिरुदचिः पावकोऽनलः ॥ १५ ॥ 
हिरण्यरेताः सप्तार्चिबेसुरेता हुताशनः । 
कृपीटयोनिरचिष्मान्‌ धूमकेतुदुरासदः ॥ १६ ॥ 





लोकपालाध्यायः २ ] स्वगेकाण्डः १. 


मन्त्रजिद्दः सप्तजिहः खुग्जिह्वो हव्यवाहनः । 
आश्रयाशो बातसखः क्ृशानुबोतसारथिः॥ १७ ॥ 
वमिभुजिः पचिः साचिश्चिरिवेञ्चतिरञ्चतिः । 
जागृषिः सहुरिः सद्विदेसुना हबनो हवः॥ (८॥ 
सृदाकुभेरथः पीथो जुहुराणेषिराशिराः । 
तेजोऽप्पित्तमपांपित्तं स्वाहाऽग्नायी च तत्प्रिया ॥ १६ ॥ 
स्कन्धाम्िः स्थूलकाष्ठाभ्रिमुमुरस्तु तुषानलः । 
छागणस्तु करीषाम्निरमेघबह्विरिरंमदः ॥ २०॥ 
कुच्यम्निहच्छयोऽथौरबे द्वौ संवतेकबाडवौ । 
सहरक्षा दबो दुध्रस्ताणे क्षामतरत्समौ ॥ २१ ॥ 
क्रव्यात्त प्रेत दाहाभिदवाग्निहेव्यबाहन; । 
सहरक्षास्तु दैत्यानां पितृणां कव्यबाहनः ॥ २२ ॥ 
अपोनपात्त यज्ञाम्नि: क्रत्बभ्निः स्यादपान्नपात्‌ । 
शुक्रान्बाहायेपचनाबध्बरे दृक्षिणानिले ॥ २३ ॥ 
गाहदेपत्यो गृहपतिः पषमानश्च पश्चिमे । 
शास्य आहबनीयश्च पूर्वोऽमिहेव्यबाहनः।। २४ ॥ 
सभ्यावसथ्यौ तत्पूबोबायुः स्यात्‌ पाशुबन्धिकः । 
प्रथिकृद्वत्मंहोमेषु पद्होमेष्वनीकबान्‌॥ २५ ॥ 
आधानादिष्बहस्तानः सुरभियूपकमेणि । 
ब्रह्मौदनाभिभरतो यविष्ठः ' सबनाहुतौ ॥ २६ ॥ 
महिमांस्तु विवाहपिर्वेश्वदेवाभिरद्धतः । 
ब्रतान्ते बहुरन्नाद: सुलभः पाकयज्ञिकः ॥ २७॥ 
सव्यस्तु मृतके वहिरपसव्यस्तु सूतके । 
धूमस्तरिमघबाही धूपोऽसौ गन्धबासितः॥ २८॥ 
शिखा जिह्वाचिरपुमान्‌ कीला ज्वाला च नृख्रियो; | 
भलका तु महाउबाला प्रवग्यों नीलकोऽपि च ॥ २६॥ 
सप्त जिह्वा पुनः काली कराली बिष्फुलिङ्गिनी । 
धूम्रबणो विश्वरुचिलोहिता च मनोजवा॥ ३०॥ 
त्रयी स्फुलिङ्गोऽपु्जो ना खद्वाङ्गश्वाथ संज्वरः । 
सन्तापः स्यात्प्रकाशस्तु द्योत आलोक आतपः॥ ३१॥। 
दीप्ताम्रं काष्ठमुल्का स्यात्‌ क्रमकोऽलातमुल्सुकम्‌ | 
अङ्गारोऽख्ना प्रशान्ताचि रिङ्गालः कारिकाभ्निबिद्‌। ३२ ॥ 
भसितं भस्म भूतिः स्यादग्न्युत्पात उपाहितः । 


वेजयन्तीकोषः 


यमः पितृपतिदेण्डधरो महिषवाहनः ॥ ३३ ॥ 
यमराड्‌ यमुनाभ्राता मन्दे बेवस्वतोऽन्तकः । 
सावित्रेयः श्राद्धदेवः समवर्ती परेतराट्‌ ॥ ३४॥ 
कालः कृतान्तः शमनः कीनाशो दक्षिणाधिपः । 
धर्मराजः पुराणान्तः कालकुन्थो बिशीणपात्‌॥ ३५॥ 
पत्नी यमस्य धूमोणी चित्रगुप्तस्तु लेखकः | 
पश्चिका स्वग्रसन्धानी कालीची तु बिचारभूः ॥ ३६ ॥ 
नरको नारकोऽप्येष निरयो दुर्गतिः खियाम्‌ ! 
अबीच्यन्ता रोरवाद्याः प्रायशो नरका नरि॥ ३७॥ 
नारका जन्तबः प्रेता यात्या अप्यातिवाहिकाः । 
प्रेताः परेता वेताला गन्धबौः सत्त्वका प्रहाः ॥ ३८ ॥ 
यातना कारणा दुःखं त्वामनस्यं प्रसूतिजम्‌ | 
स्यात्‌ कष्टं कच्छुमाभीलं त्रिष्वेषां तद्वदर्थका: ।। ३६ ॥ 
अथ रक्षांसि यातूनि राक्षसा अललोहिताः। 
रात्रिव्वरा रात्रिचराः ऋव्यात्कव्यादनेऋताः ॥ ४० ॥ 
केकसेया यातुधानाः पुरुषादाः प्रवाहिकाः | 
अनुषा विधुरा रक्तम्रहाः शङ्कव आशराः ॥ ४१॥ 
अलच्मीनिऋति््येष्ठा रावणस्तु हरानतः । 
दशास्यो विंशतिभुजश्चतुष्पान्मानमन्दिरः॥ ४२॥ 
लङ्केश्वरो यातुपतिः सन्नाहोऽस्य विचोलकः | 
चन्द्रहासस्ठु खड्गोऽस्य क्रीडाभूस्त्वमराबली ॥ ४३ ॥ 
अशोकवबनिकोद्यानं त्रिशिराः समनीपदः । 
इन्द्रजिन्मेघनादः स्यात्‌ प्रहस्तः स्यादलम्बुसः ॥ ४४ ॥ 
वरुणः शीतलो बामो दुन्दुभिः संव्रतोऽप्पतिः । 
अम्बुबासोऽम्बुकान्तारः पाशी मकरवाहनः ॥ ४५ ॥ 
प्रचेता यादसान्नाथः प्रत्यगाशापतिस्तथा | 
जलभूषण उद्दामो गौरी तु वरुणप्रिया॥ ४६॥ 
बातो बायुजेगत्प्राणः शुषिलः शवसनोऽनिलः । 
गन्धवाहो गन्धवहो मातरिश्वा समीरणः ॥ ४७॥ 
युज्ञिनो लघुगो वातिध्बंजप्रहरणो जगत्‌ । 
दैत्यदेवो बहः प्राणो नभः प्राणोऽङ्कतिः सरः॥ ४८॥ 
आशुगः पवनः स्पशः पवमानः प्रभञ्जनः । 
मरुदूधूत्रिष्वजो मकः समीरोऽभ्रिसखञ्चलः॥ ४६ ॥ 
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शुष्मिर्महाबलो वेगी नभोजातः सदागतिः | 
नभस्वान्‌ मारुतः शीघ्र: प्रषदश्वः प्रकम्पनः॥ ४० ॥ 
सङक्राबातः सबृष्टिः स्याद्ठात्या बातस्तु मण्डली | 
मृदुवातश्चिञ्चिलिको लेढा लिद्‌ सौरतोऽपि च ॥ ५१ ॥ 
मध्यमो हारितो नेरी यौनिकः स्वेदचूषकः | 
खरः स्वरिङ्गणोऽथासौ ग्रीष्मोमऽमानिलोऽनिलः ॥ ५२ ॥ 
पयोदान्तस्तु पवनो बसन्तेऽमलपालिकः | 
गरवायुनिदाघेऽल्पः शिशिरे सपुटानिलः।। ५३ ॥ 
जारबायुस्तठु हवेमन्ते शारदः शारणः शारः | 
गोगन्धनः पुरोबात उत्तरस्तु हिमानिलः॥ ५४ ॥ 
रंहस्तरः छी प्रसभो जबो वेगः स्यदो रयः | 
कुबेरो यक्षराड यक्षः कुतनुः किन्नरेश्वरः ॥ ५५॥ 
मनुष्यधमैलविलः पौलस्त्यो धनदो धनी । 
कैलासनाथलखिशिरा धनाध्यक्षो वटाश्रयः॥ ५६ ॥ 
निधिपालो वैश्रवणो वित्तेशो नरवाहनः । 
राजराजः पराविद्धः किशाली गुह्यकेश्वरः || ४७॥ 
एकपिङ्गो रुद्रसखः कुडः पुण्यजनेश्वरः। 
इच्छावसू रत्नगर्भो रत्नहस्तः सितोदरः ॥ ५८ ॥ 
अस्योद्यानं चेत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः । 
पुरी कैलाससारास्य विमान पुष्पको5खियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निधानं गूढकोशो ना निधिः शेवधिरखियाम्‌ | 
भेदाः पद्मो महापद्मः शङ्को मकरकच्छपौ ।। ६० ॥ 
मुकुन्द्कुन्दनीलाश्च चचञ्चेति निधेनेव। 


इति भगवता यादवभ्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्या 
स्वगकाण्डे लोकपालाध्यायः ॥ २ ॥ 





यक्षायध्याय। ॥ ३ ॥ 
स्पशोनन्दास्त्वप्सरसः सुमदाश्च रतेमदाः | 
स्वर्वेश्याश्चाथ स्वापेयो यक्षोऽथ सुरगायनः ॥ १ ॥ 
गन्धर्वो गातुगान्धवों सिद्धाः स्युः सनकादयः । 
भूतापुत्रास्तु भूतानि भूताश्च शिवपाश्वेगाः ॥ २॥ 
किन्नराः स्युः किम्पुरुषा मयवोऽश्वमुखाश्च ते | 
गुह्यका माणिचरयस्तथा देवजनाः सुताः॥ ३॥ 
विद्याधरास्तु द्ुचराः खेचराः सत्ययौबनाः । 
पिशाचः स्यात्कापिशेयोऽनृजुदवश्च पिण्डकः | ४॥ 
देबयोनय एते स्युः स्बर्बेश्याद्याः सरक्षसः । 
नासत्यद््रौ नासत्याबश्चिनौ घरवाहनौ ॥ ५॥ 
आश्विनेयौ यज्ञबहौ देवबेद्यी बरान्तकौ । 
नासिक्याबाश्चिनौ दस्रौ विश्वकमौ द्ुवर्धक्रिः ॥ ६॥ 
ष्टा नाम स देवानां मयो नाम सुरद्विषाम्‌ । 
सनत्कुमारो वेधात्रो नारदः कलहप्रियः ॥ ७॥ 
रुद्रा वसव आदित्या विश्वे साध्या मरुद्रणाः | 
तुषिता भास्वराद्याश्च बहवो देवतागणाः ॥ ८॥ 
मन्बन्तरेषु भिद्यन्ते देवाः सप्तर्षिभिः सह। 
असुरा दानवा देत्या देतेया देबशत्रबः ॥ ६ ॥ 
पूब देवा: शुक्रशिष्याः रसागेहा हरिद्विषः | 
ईदृङचेत्यादिभिमेन्त्रेः सदा प्रोक्ता मरुद्रणाः ॥ १० ॥ 
स्वानश्राडिति गन्धबेगणा एकादशोदिताः | 
सुघमो स्याहेबसभा दिव्य उच्चेःश्रबा हयः॥ ११ ॥ 
मेरुः सुमेरुः स्वणोद्रिमेणिसानुः सुरालयः | 
महामेरुदेबगिरिरगोधुक्‌ चाथापरेऽद्रयः ॥ १२ ॥ 
तालाङ्का मेरुगण्डाश्च ये मेरुं परितः स्थिताः | 
मन्दाकिनी वियद्वङ्गा स्वनेदी सुरदीर्धिका॥ १३॥ 
पञ्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातक: | 
सन्तानः कल्पबृक्षश्व हरिचन्दनमश्लियाम्‌ ॥ १४॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन बिरचितायां वैजयन्त्यां 
स्वर्ग काण्डे यक्षाद्यध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रथमः स्बर्गकाण्डः समाप्त: ॥ १॥ 








२, अथान्तरिक्तकाण्डः 
ज्योलिरध्यायः॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षं नभो व्योम गगनं सुरवत्मे खम्‌ | 
वियद्विष्णुपदं दिव्यं बायुबत्मे बिहायसम्‌।॥ १॥ 
ताराबत्मीम्बरं मेघबर्मं चाकाशमदस्तियाम्‌ | 
दिग्दिशाशा ककुब्दीर्णी हरिहेबबधूः सरिः॥ २॥ 
अव्ययीभाबोऽपदिशमवान्तरदिशा बिदिक्‌ | | i 
क्रमात्‌ पू्ौदिदिङनाथा इन्द्राद्याः शङ्कराष्ट्रमा: 
(तो ्राह्या दिक चेन्द्रीत्यादयो भिदाः । |! 
आग्नेयी तु चराशा स्यान्नेश्छेती तु दिगन्धकी || ४ ॥ 
मारुत्यनन्ता शार्बी तु शालाक्षाप्यपराजिता | 
कौबेयोदिषु तूदीची प्राच्यबाची प्रतीच्यपि। ५॥ 
राह्मी तृध्बोऽथ नागी स्यान्नारकी चाधरा ककुपू । 
दिङ्मण्डलं चक्रवालं दिगन्तः करिशोलुकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिङमध्ये करिणीचारं दिग्युग्मे मण्डपीठिका | 
अभ्यन्तरं त्वन्तरालमबकाशोऽन्तरं पदम्‌ ॥ ७॥ 
ऐराबतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ ८॥ 
करिण्योऽश्रमुः कपिला पिङ्गलाऽनुपमा क्रमात्‌ | 
ताम्रपर्णी शुभदती चाङ्गना चाञ्जनाबती। ६ ॥ 
अर्कः सूर्योऽयेमा सूरो द्वादशात्मा दिवाकरः | 
मातेण्डः सबिता भानुभीतुः पूषा दिनप्रणीः ॥ १० ॥ 
सप्तसप्तिः पदमबन्धुस्तपनोऽनूरुसारथिः | 
द्यमणिहरिदश्बोऽद्रिरशीतांशुर्बिकत नः a ॥ ११॥ 
द्यमान्‌ कुमुद्वतीशत्रुस्त्विषांपतिरहपतिः । 
भास्करो5हस्करो भास्वान्‌ विवस्वाञ्चलतस्करः॥ १२॥ 
रश्मिमाली दृगध्यक्षः कर्मसाक्षी त्रयीवनुः । 
तर्षुमौते ण्डमुण्डीरपाथिपेरुगभस्तयः ॥ १३॥ 
पासिट्टेशानो रात्रिट्विट प्रभाकरविभाकरी | 
खाध्वनीनः खतिलकः खगः खाङ्कस्तमोरिपुः ॥ १४ ॥ 
चण्डांशुरंशुमानंशुः सहस्रांशुः सदागतिः । 
आदित्यो मिहिरो मित्रो रविः प्रत्यूषडम्धरः।। १५॥ 
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घृष्टिपादमयुखांझुसान्ध्योद्योगगभस्तयः | 
किरणोस्री च रोचिः क्ली रश्मिरक्ली मरीचिवत्‌ ॥ १६॥ 
तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां वृष्टिसजने । 
शतत्रयं हिमोत्सगं ताबद्धमस्य सजने ॥ १७॥ 
आनन्दनाश्च मेध्याश्च नूतना पूतना इति। 

शतं शतं ब्रृष्टिवहास्ताः सर्वी अभृताः खियः ॥ १८॥ 
ता एब भन्दना मन्दाः कातनाः कोतनाः क्रमात्‌ । 

अथ मेष्यश्च॒पोष्यश्च ह्ादिन्यश्व शतं शतम्‌ ॥ १६ ॥ 
हिमोस्सगीय ताः सबोः सबोश्चन्द्राश्च नामतः | 

ता एव रेश्यो वाश्यञ्च मेध्याश्चेति यथाक्रमम्‌ ॥ २०॥ 
अथ रुद्रा विश्वश्रतः ककुहाञ्च शतं शतम्‌ । 
घमोय शुक्रास्ताः सवो माध्व्यः शक्कर्य इत्यपि ॥ २१ ॥ 
आलोकस्तु प्रभा भा रुश्रुचिदीधितिदीप्यः । 
अथातपो रोद्रमिद्धं मृगतृष्णा मरीचिका ॥ २२॥ 
संज्ञाय रेणुद्येमयी त्रसरेणुः सुवचेला | 
त्वाष्टी प्रभाउप्यथच्छाया विक्षुभा भूमिमय्यपि ॥ २३ ॥ 
हिमद्युतिः शशी चन्द्रश्चन्द्रमाः शाशश्चद्विघुः । 
परिञ्मा रोहिणीकान्तो निशानाथो निशाकरः ॥ २४ ॥ 
पुनयुंबा दशाश्वो ग्लौरिन्दुः कुमुदबान्धवः | 
ओषधीशो निशाकेतुमृंगलक्तमाऽत्रिनैत्रजः ॥ २५ ॥ 
हृद्यांशुरंशुर्जारिरमृतांशुः कलानिधिः | 
यजतस्तपसः क्लेदुः स्यन्दः स्पन्दो यथासुखः ॥ २६॥ 
प्राचीनतिलको जर्णो व्याप्बः स्रप्रस्तृपिस्तृपत्‌ । 
उडुराजः शगशाङ्कम्च ससुद्रनवनीतकम्‌ ॥ २७ ॥ 
चन्द्रपादास्तु संवाला ज्योत्स्ना च शशिनः प्रभा । 
चन्द्रिका चन्द्रिमा चान्द्री कौमुदी चन्द्रगोलिका ॥ २८ ॥ 
अङ्कश्चिहमभिज्ञानं लाञ्छन॑ लक्ष्म लक्षणम्‌ । 
पुष्पबन्तो सहैवोक्तथां सूयोचन्द्रमसावुभौ॥ २६ ॥ 
परिग्रहोपरक्तो तु अस्ताकेन्द्वोरथ म्रहे | 
उपप्लवोपरागौ हौ सतु सन्निहितो रवेः॥ ३०॥ 
गजच्छायाऽप्यथाकेन्द्रोः परिधिः परिवेषकः | 
कुजारमङ्गलाङ्गारा लोहिताङ्गो क तः।। ३१॥ 
कर्षको रुधिरो भोमः प्रव्याल्लो$प्यथ हषुलः । 
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बुधः श्यामाङ्ग एकाङ्गः सौम्यश्चान्द्रमसायनि॥ ३२॥ 
वाचस्पतिरनिबीपः सुराचायों बृहस्पतिः | 
गीष्पऱ्याङ्गिरसौ चक्षाश्चारुश्चित्रशिखण्डिजः ।। ३३ ॥ 
प्रचक्षा दीदिविश्चाथ शुक्रो दूतो दिवाचरः | 
तियंग्गाम्यसुराचाये उशना भागंवः कविः ।। ३४ ॥ 
मन्दः खोडोऽसितः क्रोडश्छायापुत्र: शनैश्चरः । 
सौरिः स्थिरगतिः कोणो दीणीङ्गो युगबतेकः ।॥ ३५ ॥ 
श्रुतकमो नीलवासा वक्रः कोलः स्थिरः शनिः । 
स्वभोनुग्रेहकल्लोलः सेहिकेयो विधुन्तुदः ॥ ३६॥ 
राहुरश्रपिशाचश्च केतवो विकचाः कृशाः | 
धूमजाः शिखिनो ब्रह्मपुत्राः श्रीमन्त आहिकाः । ३७॥ 
तारा भं रात्रिजं धिष्ण्यं सन्नक्षत्रमुडुने ना । 
मृगशीषे मृगशिरो मागौयण्याम्रद्यायणी । ३८ ॥ 
इन्बकास्तच्छिरोदेशे तारका इल्बला मताः । 
योग्यः सिध्यश्च पुष्य(ः)स्याद्यामकौ तु पुनबसू ॥ ३६॥ 
निष्ठया स्वाती विशाखे तु राधे आद्रो तु कालिनी। 
श्रवण श्रोणा मूले तु मूलबहेण्यथ श्रबिष्ठासु ॥ ४०॥ 
मन्दागाञ्च धनिष्ठाश्च भरण्योऽपभरणीषु योग्याश्च | 
ज्येष्ठा अयेष्टन्नी स्यात्प्रोष्ठपदाः पुं्रियोः सभाद्रपदाः ॥४१॥ 
अश्विन्यौ वालिन्याबश्वयुजावाश्वकिन्यो च । 
यथाप्रयोगमेतेषु वचनं स्याद्टयवस्थितम्‌ ॥ ४: ॥ 
अषाढाकृत्तिकार्छेषामघा भूम्नि ख्ियश्च ताः । 
फल्गुन्यौ तु द्वित्वभूम्नोहस्तः शतभिषक्‌ च सा ॥ ४३ ॥ 
अनूराधास्तु पुंभूम्नि शेषं सवेवचः श्रियाम्‌ | 
बीथ्यो नवेव नक्षत्रैरश्मिन्याद्येक्िभि्जिभिः॥ ४४ ॥ 
त्रिवीथिका त्रयो मागो दक्षिणोत्तरमध्यमाः | 
उत्तरो देवयानः स्याद्योगियानस्तु मध्यमः || ४५॥ 
दक्षिणः पितृयाणः स्यात्तत्राद्या नागबीथिका | 
रोहिण्याद्याजवीथी स्यात्ततस्त्वेराबती परा॥ ४६ ॥ 
मार्गोऽयं देवयानाख्यो मघाद्या पुनरार्षभी | 
हस्तादिका तु गोवीथी ततो जारद्रवी परा ॥ ४७॥ 
मार्गोऽयं योगियानाख्यो मूलाद्या गजवीथिका | 
श्रोणाद्या मृगवीथी स्यात्ततो वैश्वानरी परा॥ ४८॥ 
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मार्गोऽयं पितृयाणाख्यः स्थानान्येषां पथां दिवि। 
ऐराबतं जारद्रवं वेश्वानरमिति कमात्‌ ॥ ९६ ॥ 
सप्रषेयस्तु खे तारारूपाश्चित्रशिखण्डिनः । 
उयोतिषामयनं ञ्योतिःशाख्रं राशिग्रेहाह्यः ।। ४० ॥ 
पूर्वपश्चिमराश्यर्घौ सन्दालवलयौ क्रमात्‌ | 
संज्ञा द्रेकाणहोराद्याः शास्रे ज्ञेयाः सलिङ्गकाः।। ५१ ॥ 
कालोऽनेहा च दिष्टश्च स सूक्ष्म: स्री तुटिख्नुटि:। 
द्वे तुरी लद्यक्षरकस्तो द्वावक्षरपातकः।॥ «२ ॥ 
तौ निमेषो लिक्षिका तु तो द्वी काष्ठा तु ता नव । 
ते हे लवो लवाः पश्च कला दश च तदूद्वयम्‌ ।। ५३॥ 
लेशो लेशा: पञ्चदश क्षणो नाडी तु षट्‌ क्षणाः | 
तौ तु नाडी मुहूर्तोऽस्जी घटिका धारिकेति च ॥ ५४ ॥ 


त्रिशता तेरहोरात्रः पक्षाङ्गोऽप्यथ वासरः। 
दिवसं चाञ्रियौ भानुषृणिघेस्रों रविध्बजः॥ ४५॥ 
पद्मबन्धुः कोकहितो द्यश्च कली स्यादहनिशम्‌ । 
रजनी यामिनी याम्या त्रियामा क्षणदा क्षपा ॥ ५६॥ 
तमी तमस्विनी रात्रिनिशा घारिर्विभाबरी | 
तमिस्रा क्षणिनी क्षाणी शबरी बासतेय्युषा | ४७ ॥ 
निशीथिनी निशीथ्या च अ्योत्स्नी ज्यीतिष्मती निशा | 
ूर्णेन्दुस्तु दिनम्मन्या गमितं तु निशाद्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बह्ृथस्तु गणरात्रं च चिररात्रं च रात्रयः | 
पक्षाभ्यामिब याऽहोभ्यां युक्ता सा पक्षिणी निशा॥ ४६ ॥ 
तामसी सात्त्विकी चित्रा चित्रोपन्ना च राजसी | 
खण्डिता चेति शार्बयंः प्रावृडाद्यतुषु क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
या सप्तसप्ततितमे वर्ष मासि च सप्तमे। 
सप्तमी प्राणिनां घोरा रात्रिभेमरथी हि सा॥ ६१॥ 
ध्वान्तस्तिमिरमासक्तं तामिस्रं शार्वरं तमः । 
आततिश्चान्धकारोऽसतरी तत्त॒ सन्तमसं यदि॥ ६२॥ 
परितोऽथावतमसं लध्तन्धतमसं महत्‌ | 
छदो व्यवधिरन्तर्धिबरणं चापबारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च । 
दिनादौ प्राह्ृपूवोह्णौ ततः संगतसंगबौ।। ६४ ॥ 
मध्यन्द्नं तु मध्याह उच्छूरस्तु विकालकः । 
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सायाह्वोऽप्यपराह्ऽस्नी प्रदोषो मैथिलः समौ ॥ ६५॥ 
साम्बाधिकः परस्तस्मान्निशीथर्त्वधे रात्रकः | 
मध्यरात्रो महारात्र उञ्चन्द्रोऽपररात्रकः।॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मोऽप्येते क्रमाद्यामा यामे प्रहरयातुको । 
पुण्याहमह्वि पुण्योंऽशसख्जिसन्ध्यं तूपबेणबम्‌॥ ६७ ॥ 
बिहानोऽख्ी प्रबिसरो गोसगंप्रत्युषाबुषः । 
व्युष्टं बिभातं प्रत्यूषं संयात्रिकमहमुखम्‌ ॥ ६५ ॥ 
काल्यं प्रभातं स्री बोषः सन्धा सन्ध्या पितृप्रसूः । 
तिथिने षण कमेवाटी प्रतिपत्त्वेकपक्षतिः ॥ ६६॥ 
पक्षतिश्चाथ पाटूरो भूतेष्टा च चतुर्दशी | 
निष्पक्षतिद्वितीया स्याहशीऽमावास्यमावसी ॥ ७०॥ 
अमावस्याऽप्यमावास्याऽप्यमामंस्याऽप्यमामसी । 
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली नष्टचन्द्रकला कुहूः || ७१ ॥ 
पिश्या तु पूर्णिमा चान्द्री चन्द्रमाता निरञ्जना | 
पूणी तु पूणेमासी च पौणेमासी च पूणिका॥ ७२॥ 
चन्द्रे कलोनेऽनुमतिः सेब राका तु पूरिते । 
पर्वणी पञ्चदश्यौ द्वे पक्षान्तौ नन्दिवर्घनौ । ७३ ॥। 
आग्रायणी शङ्कमूली पौणेमास्याग्रहायणी | 
पौषी तु महिषी माता माघी स्यादग्निपू्णिमा ॥ ७४ ॥ 


फाल्गुनी दण्डपाता स्याच्चेत्री तु मदनध्वजा | 
विश्वबिस्ता तु वेशाखी ज्येष्ठी तूपनिवेशिनी ॥ ७५ ॥ 


आषाढी कृस्त्रिमाचारी श्रावणी तु द्विवेदिनी । 
अथ प्रोष्ठपदी गाङ्गी स्यादाश्विन्यबराबिला ।। ७६ ॥ 
वत्सरान्ता त्वरिश्रेणी धेनुकी चापि कातिकी । 
मासाख्याकूचेनक्षत्रयोगश्च शुरुणा यदा॥ ७७॥ 
महाम्रहायणीत्याद्यास्त एव तिथयः क्रमात्‌ | 
जयन्तीत्यादिकाः संज्ञाः पुराणे तिथिषूदिताः ॥ ७८ ॥ 
पक्षो$धेमासः पूर्वस्तु शुक्लाख्योऽन्योऽसिताह्यः ! 
क्षीयमाणतिथिप्रायः पक्षो रिक्तोऽपरस्त्वणिः ॥ ७६ ॥ 
अणिकूचस्त्वमावास्या भूतेष्टा प्रतिपतक्षयात्‌ । 
मासः सांवत्सरस्तान्तः संक्रान्त्या तु स तारणः || ८० ॥ 
ज्योतिष: पुनराचारात्‌ सावनो दिनसंख्यया | 
आग्रहायणिको मागेशीर्षो वर्षमुखः सहाः ॥ ८१॥ 


१५ 


१६ 
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सहस्ये स्यु स्तेषपोषसेधा माघे तु शानकः | 
शातरश्च तपाश्चाथ द्वौ फाल्गुनिकफाल्गुनौ ॥ ८२॥ 
तपस्ये फल्गुनालश्च चेत्रे मौहनिको मधुः | 
चेत्रिको मन्मथसखो वेशाखो राध उच्छुनः।॥ ५३ ॥ 
वयेष्ठामूलीय ईजानो य्येष्ठश्च खरकोमलः । 

ते शुक्रे स्युरथाषाढे शुचिः श्रावणिको नभाः ॥ ८४ ॥ 
श्राबणश्च नभस्ये तु भाद्रो भाद्रपदोऽपि च। | 
अपि प्रौष्ठपदस्तस्मिन्नाश्चिनाश्वयुजाविषे ॥ ८५॥ 
कार्तिके स्यात्‌ कार्तिकिको बाहुलः शेलकोमुदौ । 
छीबेऽप्येषु सकारान्ता ऋतुर्बीजं सतेरकम्‌॥ ८६ ॥ 
हेमन्तः प्रसवो लोध्रः शेखस्तु शिशिरोऽस्रियाम्‌ । 
मधुवेसन्तः सुरभिवलाङ्गः पुष्पसारणः॥ ८७॥ 
पुष्पकालोऽपीध्ममस्नी ग्रीष्मस्त्वाखोर ऊष्मकः | 
शुचिरुष्णागमः पात्म उषण ऊष्माऽप्यथ क्षरी ॥ ८८ ॥ 
प्राबृड वार्षी भूम्नि बषीः कालोक्षी च घनागमः । 
घनात्ययः शरत्‌ स्त्री स्याद्ठिसर्गो दक्षिणायनम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
उत्तरायणमाग्नेयं विषुवान्‌ विषुवोऽञ्मियो | 
संबत्सरोऽब्द आग्नेयो वत्सरः परिवत्सरः ॥ ६० ॥ 
बत्सबायव्यसौयोश््च वर्षोऽख्जी त्री शरत्‌ समाः । 

कृतं सत्ययुगं सौम्यं त्रेताम्नेयी द्विसर्गिका ॥ ६१॥ 
द्वापरे यज्ञियाग्नेयौ पुण्यो भर्भरकः कलिः | 
त्रियुगं तु युगासारं द्वथायोगं तु युगद्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्वन्तरं त्वन्तरं स्यात्‌ कल्पभागे चतुर्दशे । 
चतुयुंगसहस्रं तु कल्पस्तद्‌ ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तद्रात्री तु महासुप्तिः समसुप्तिजगत्क्षयः | 
महाप्रलयकल्पान्तो युगान्तो भूतसम्प्लबः।। ६४ ॥ 
प्रतिसगस्तु संहारः प्रलयः प्रतिसञ्चरः | ६४१ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वंजयन्त्या- 
मन्तरिक्षकाण्डे ज्योतिरध्यायः ॥ १ ॥ 











मेघाध्यायः ॥ २॥ 


मेघोऽब्दो जलदो नश्राट्‌ तटित्वान्‌ जलमुग्घनः। 
धाराधरो वारिधरो धूमयोनिबलाहकः ॥ १॥ 
तटित्पतिः पयोगर्भा नदनुमुंदिरोऽम्बुभ्रृत्‌ | 
कादम्बिरी मेघमाला काली कृष्णनवाम्बुदः ॥ २ !! 
इन्द्रायुध ।खन्द्रधनुस्तदीघमृजु रोहितम्‌ । 
ररावतं च विद्युत्त चञ्चला चपला चला ॥ ३॥ 
आकालिकी शताबती जलदा जलपालिका । 
क्षणाशु: क्षांणका चम्पा तटिद्दीप्रा शतहृदा ।। ४॥ 
सौदामिन्यैराबती च तदङ्केदेऽप्यन्तिमत्रयम्‌ । 
गांजतं स्तनितं शीण बज हादुनयः स्त्रियः ॥ ५॥ 
बज्त्रपातस्तु निघोतश्चण्डकोऽप्यशर्िन षण्‌ । 
रफूजथुवज्रनिष्पेषो न स्री बजोडशनिने षण्‌ ।। ६॥ 
वर्षोऽस्तरी वषणं वृष्टिः शीकरोऽस्श्र्यम्भसः कणः । 
घनोपलस्तु करकः पुञ्जिका मचटीति च॥ ७॥ 
विप्रुट्‌ स्री प्रषतो बिन्दुः स्तोको द्रप्सः प्रषन्न पुम्‌ । 
अनावृष्टिरवम्रादो मेघच्छन्नेऽह्नि दुदिनम्‌॥ ८॥ 
अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुदिनं हिमम्‌ | 
प्रालेयं मिडिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः ।। ६ ॥ 
कुहिडोऽस्री कुहलिः खी कुहेडिधूमिका त्रयी ॥ ६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां 
चैजयन्त्यामन्तरिक्षकाण्डे मेघाध्यायः ॥ २ ॥ 





स्वगाध्याय! ॥ २ ॥ 


पक्षी पत्ररथः पत्री पित्सन्‌ पिपतिषन्‌ पतन्‌ । 
पतङ्गः पतगः प्लावी पतश्यङ्कुपतत्रयः ।। १ ॥ 
बिहङ्गमो विर्विहगो बिहङ्गो नभसङ्गमः । 
नीडोद्धवः शुको रीडी मळूको विप्रुषो भरून्‌॥ २ ॥ 
बशाकुर्मदनः पीतुमंशाको मदुरो द्विजः | 
ऊकः शकुन्तः शकुनिः शकुन्तः शकुनः खगः ॥ ३ ॥ 
शलको विकिरस्तुण्डी नीडजो बातगाम्यपि | 
पक्षिपोतस्तु चिल्लाकश्चम्पुकः पीलुकावटो ॥ ४ ॥ 
गृह्याशछेकार्व गेहेषु संसक्ता मृगपक्षिणः | 
हंसो मरालो नीलाक्षश्चक्रपक्षः सितच्छदः ॥ ५॥ 
मानसौकाः परिप्लावी वक्राङ्गो जालपादकः । 
सृतिः सङ्कुचितः शङ्क्यः प्रास्थित धोरणी ।। ६ ॥ 
क्षीराशश्चाप्यसौ राजहंसो रक्तैः पदाननेः | 
मलिनेमल्लिकाक्षस्ते धीतं राष्ट्र सितेतरेः ॥ ४ ॥ 
कादम्बः कलहंसश्च हंस आधूसरच्छद: | 
वरटा हंसकान्ता स्यादू वरालाव रलाऽंप च ॥ ८॥ 
हंससाचिः क्षुद्रहंसः क्षयिस्तु कुबलायिकः । 
चक्रवाको रथः कोकञ्चक्रश्चक्राह्नयाह्ृतरः ।। ६ ॥ 
बको बकोट: कह्णोऽथ बलाका बिसकण्ठिका । 
बकजातिदर्वितुण्डो दर्विः क्रौद्धश्व॒ दिदा ॥ १० ॥ 
मद्रुस्तु जलकाकः स्यादातिस्व्वाटिः शराटिका । 
कारण्डबो महापश्षो जलरङ्कस्तु वञ्जुलः ॥ ११ ॥ 
दात्यूहय्वयाथ शकटाबिले एवपरिऽवो । 
अन्वर्थनामधेयो द्वौ जालपादाम्बुकुक्कुटौ ॥ १२ ॥ 
कुक्कुटो दीघेवाग्दक्षः शिखी चूलिक आरणी । 
क़्कवाकुर्वितृत्ताक्षस्ताम्रचूडः शिखण्डिकः ॥ १३ ॥ 
मयूरश्चरकः शौण्डः पादायुधनखायुधौ । 
पाराबतः कलरवो रक्तदृष्टिमेदोत्कटः ॥ १४ ॥ 





खगाध्यायः ३ ] अन्तरिक्षकाण्डः २. 


काकस्तु द्विक एकाक्षश्चिरजीवी दिवाटनः । 
आत्मघोषो महानेमिः कण्टको मौकलिः कुणः ॥ १५॥ 
बलिपुष्ट उलूकारिनीडिजङ्कोऽप्रहृष्टकः | 
धूलिजङ्ळोऽन्यवापश्च परभूद्ायसोडन्यपुट ॥ १६॥ 
द्रोणः सकृत्प्रजोऽरिष्टो ध्वाङ्कः करट इत्यपि | 
कृष्णकाको वृद्धकाक ऐन्द्रिः काकोल आसुरः॥ १७॥ 
धूङच्णा तु श्वेतकाकोऽथ चटको वर आटकः | 
बलिभूक कलविङ्कश्च सेव्यस्तिलककण्टकः ॥ १८ ॥ 
कलविङ्कस्त्वसौ पीतमुण्डः श्यामा तु पोतकी | 
व्याघ्राटस्तु भरद्वाजः क्षिप्रः श्येन सुपणकः ॥ १६ ॥ 
शयेनायां प्राचिका चित्रपक्षे शरुकपिञ्जलो । 
वाचाला मुखरा शारिः कोयष्टिः शिखरी समो ॥ २०॥ 
कुलालकुक्कुटो गर्तकुक्कुटः पेचिका पुनः | 
उळूकचेटी हिक्का स्यात्‌ कनकाश्षी च पिङ्गला ॥ २१॥ 
उलूकः पेचकः कोण्ठः काकारिहेरिलो चनः | 
नक्त्चरो घर्घरको निशादशी बहुस्वनः॥ २२॥ 
महापक्षी च कृष्णोऽसौ नक्तकः कृतमालकः | 
कपोतो बालवत्सः स्यात्‌ खञ्जरीटस्तु खञ्जनः।। २३ ॥ 
मिथुनी चञ्चलश्चाथ सुप्रोऽस्मिन्‌ कृष्णवक्षसि । 
गोलत्तिका खञ्जरीटी शाङ्ग: कीशो च पिप्पिका ॥ २४ ॥ 
शुकस्जि केतुर्मेधाबी श्रीमान्‌ वाग्मी फलाशनः | 
दरणो दण्डिकीरौ च लोपालोपायिके समे ॥ २५॥ 
पात्रं तु कुण्डुणाची स्री कण्ठपालस्ठु बञ्जुलः । 
काकपुष्टस्त्वन्यभृतस्ताम्राक्षः कोकिलः पिकः॥ २६॥ 
वसन्तघोषो मधुवाक्‌ कलकण्ठो वनभ्रियः | 
भृङ्गः कलिङ्गो धूम्राटो राजश्रङ्गस्तु बुद्धिमान्‌॥ २७ ॥ 
मान्धीरी वाग्गुदस्तुल्यः स तु मान्धीलवो महान्‌ । 
आतापी चिल्लिकोऽथ स्यात स्वस्तिकः पुष्टिबधेनः। २८ ॥ 
किकिदीबिः स्वणचूडश्चाषो राजविहङ्गमः | 
मणिकण्ठश्चित्रबाजञो विशोकः पूणकूटकः॥ २६॥ 
गृध्रस्तु पुरुषव्याघ्रो दूरदर्शी सुदशेनः। 
दाक्षाय्यश्चाप्यथ श्येनो वतुलाक्षः शशादनः॥। ३० ॥ 
कङ्कस्तु कर्कटस्कन्धः पकटः कमलच्छदः । 


१६. 
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दीघेपादः प्रियापत्यो लोइप्रृष्ठश्व मल्लकः ॥ ३१ ॥ 


पूर्णकूटे कुटपुरिः शकुन्ते भासकुक्कुटौ । 
चातकस्त्वम्बुजोऽनम्बुः पौरेन्द्रः स्तोककः खगः ॥ ३२ ॥ 
सारसो मेथुनी कामी गोनर्द: पुष्कराह्ृयः। 
दाबोघाटे शतपत्रो लक्ष्मणा सारसप्रिया ॥ ३३॥ 
क्रौञ्चस्तु क्रङङथोपक्रोशः कुररो मत्स्यनाशनः । 
टिट्रिमस्तु कटुक्काण उत्पादशयनोऽण्डुकः ॥ ३४ ॥ 
तित्तिरिस्त्‌ खरक्काणो वरिष्टश्वेश्वरप्रियः | 
चकोरस्तु चलच्चञ्चुरुत्पिबश्चन्द्रिकाग्रिय: ॥ ३५ ॥ 
कृकरे व्वथ्यक्ृकणी दात्यूहे कालकण्ठकः । 
मयूरो बहिणो बही शुक्ठापाङ्ग: शिखावलः ॥ :६॥ 
बषीमद: शिखी केकी शिखण्डी ।चत्रपत्रकः । 
भुजङ्गारः शापटिको मयूकश्चित्रपिङ्गलः।। ३७॥ 
माजोरकण्ठः केकालिर्विष्किरो त्तंगप्रिय: | 
मेघनादानुलासी च दाण्डश्चन्द्रकीति च ॥ ३८॥ 
शब्दोऽस्य फेका बहस्तु प्रचलाककलापकै | 
शिखण्डः पिच्छमप्यस्य मेचको बहचन्द्रकः ।। ३६ ॥ 
पक्षिसेदाः खिलिखिलश्रीकर्णीयकबतकाः | 
लावकुक्कुटहारीतजीवञ्जीवादयोऽपि च ॥ ४० ॥ 
हंसादयो जलचरा ग्राम्याः स्युः कुक्कुटादयः । 
वनजाः पीतमुण्डाद्या शभ्रज्ञाद्याः क्ुद्रपक्षिणः ॥ ४१ ॥ 
शृङ्ग श्रमरश्चङ्गाणमधुलिण्मघुपालिनः | 
अर्लि्ट्ररिफो लोलम्बो भसलः पुष्पलोलुपः॥ ४२ ॥ 
इन्दिन्दिरो मधुकरश्चञ्चरीको मधुत्रतः । 
शित्पुटः षटपद्श्चाथ पतङ्गः शलभः समौ ॥ ४३॥ 
जतुकाऽजिनपत्रा स्यात्‌ परोष्णी तेलपायिका | 
मलिम्लुचास्तु मशका भम्भराली तु मक्षिका ॥ ४४॥ 
चबंणा मक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका । 
अरण्यमक्षिका दंशो दंशी तञ्जातिरल्पिका। ४५ ॥ 
कषायिका तु जलजा& घोणा कुम्भीरमक्षिका | 
गण्डोली बरटा न छी गृहिणी ग्रहकारिका।॥ 8६ ॥ 
अन्बथोख्या कोष्ठकारी कण्टका कण्टकानना | 
निशामणिध्बोन्तमणिः खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः ४७ ॥ 








खगाध्यायः 
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शूङ्गारी मीरिका चीरी भिल्लिकाऽथ प्लुषिः पुमान्‌ | 
पुत्तिका च पतङ्गी च पूत्यण्डाः क्षुद्रपक्षिणः ॥ 8८॥ 
छद्‌ः पत्रो गरुद्वाजश्छदनं च तनूरुहम्‌ | 
पतत्रं च कुलायस्तु पञ्जरं नीडमखियाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पेशी कोशश्च डिम्बोऽण्डं त्रोटिश्चञ्चुः स्रपाटिका | 
डयनं गतिरुड्डीनसण्डी नादि विशेषकम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति भगबता यादवभ्रकाशेन विरचितायां 
वैजयन्त्यःमन्तरिक्षकाण्डे खगाध्यायः ॥ ३॥ 





शब्दाध्याय; ॥ ४ ॥ 


शब्दो व्योमगुणस्वानस्वननिस्वाननिस्वना: | 
निहोदो रबणो नादो चवेडो ध्वानो ध्वनिः कबः॥ १॥ 
कणिहोदो रसो धृणा घोषो गुञ्जनमुञ्जने । 
गञ्जनं मशनं कानं गानं कोरणरेभणे॥ २॥ 
कूजनं कूजितं गरज न क्लीबे गजना न ना | 
कोश उच्चस्वने प्राणिस्वने शाराव आरवः॥ ३॥ 
रवो विरावः संरावो रुतं चेत्यथ वाशनम्‌। 
वाशितं च तिरश्चां स्यात्‌ ध्वाङ्को खरी घोरबाशितम ।। ४ ॥ 
घोरितं तुरगादीनां नासापुटभवे ध्बनौ। 
तन्दनं रम्भणं रम्भा रम्भितं च गवां ध्बनिः॥ ४॥ 
बुक्कनं श्ववृकध्वाने भषणं भषितं शुनः। 
बृकस्य रेषणं रेषा हेषा हेषा च वाजिनाम्‌ ॥ ६॥ 
बृंहितं करिणां शब्दो राणोऽख्जी मणितं रतेः । 
काकुः स्री भिन्नकण्ठोत्थः शोककोपादिवैक्रतात्‌ ।। ७ ॥ 
डक्कनं हात्कृते पत्रबस्रादीनां तु ममेरः | 
पढ्ने शुदजे शब्दे कदेनं कुक्षिकूजिते || ८॥ 
विष्फारों धनुषः स्वानो भूषादीनां तु शिश्चितम्‌ | 
प्रणादस्त्वनुरागोव्थश्चित्क्कत स्यन्दनध्बनी ।। ६ ॥। 
स्रोतसां खरको युद्धध्वाने क्रन्दनयोधने । 
माजना मुरजध्वाने गुन्दिलो मइलध्वनौ ॥ १०॥ 
वाणं हुड्क्हिक्काया भेरीनादे तु टट्टरः। 
कणनं क्कणित क्काणो निक्काणो निक्कणः क्कणः॥ ११ ॥ 
वीणायाः " क्कणतेः प्रादेः प्रक्काणप्रक्कणादयः । 
खी प्रतिश्रुत्‌ प्रतिध्वाने तुमुलो व्याकुले भ्रशम्‌ ॥ १२ ॥ 
गम्भीरे मन्द्र उच्चे तु तारो रम्यास्फुटे कलः । 
समाहितस्तु निर्दोषवर्णे दोषयुताः परे॥ १३॥ 
अत्युश्चारणगर्वेण पीडितोऽपि समाहितः। 
एणीकृतः प्रतिध्वानदन्तुरो माहिषञ्च सः॥ १४॥ 
कल्हस्तु गलमूलस्थो गढ्वदः स मनाक्‌ स्फुटः । 





शब्दाध्यायः ४ ] अन्तरिक्षकाण्डः २. 


लालको बालानुकृतो लल्लरो जिह्वया हतः॥ १५॥ 
शिथिलोऽस्पष्टसंयोगस्तुम्बुकः सानुनासिकः | 
सान्त्वं स्यान्मधुरं वाक्यं स्यादवाच्यमनक्षरम्‌॥ १६॥ 
अनिबंद्धं तृब्चावचमछिष्टाथ तु सङ्कुलम्‌ । 
अनृते वितथालाकाबाहतं तु मृषाथके ॥ १७॥ 
अम्बूकृतं सनिष्ठीबं स्याद्बद्धमनर्थकम्‌ । 
कल्या तु बाचि कल्याण्यां रुशती तह्िपर्यये ॥ १८॥ 
छलवाक्तु निरानन्दा शोकभारे तु वीरिता । 
क्रोधगभी तु बेद्योता दैन्यगभो तु नश्वरी॥ १६॥ 
निर्वेदगभी निस्सङ्गा स्नेहगभो तु मालुकी | 
विरहे खण्डिता मोहे शून्या लोभे तु जाङ्गली ॥ २० ॥ 
निष्ठुरा परुषा क्षेपे त्रिषु स्युस्तुमुलादयः। 
अस्तरियो बर्णमण च वाक्यं तु वचनं बचः॥ २१ ॥ 
आम्रेडितं द्विह्लिरुक्त गुणितं घोषितं समे | 
अर्राणनी मुहुः प्रोक्तमनुलापश्च वतनम्‌ ॥ २२॥ 
सम्भाषणं त्वाभाषणमालापः कुरुकुञ्चिका | 
उपसम्भाषणं साम्नि तत्तपच्छन्दनं यदि ॥ २३॥ 
घनादि स्यात्‌ प्रतिज्ञातं गुह्ये तदुपमन्त्रणम्‌ । 
विभाषणं विवादे स्यादनुवादोऽनुभाषणम्‌॥ २४॥ 
आख्यायनी तु सन्देशो दिष्टं संवदनं च तत्‌ । 
संबादनं वाचिकंच बलना खचतिचाटुवाक्‌ ॥ २५॥ 
लुख्जता पिञ्जना चेति सूत्रिते वचनद्वयम्‌ । 
भञ्जना स्याद्विबरणे पोटना तूत्कटं वचः॥ २६॥ 
कोलाहलः कलकलः कु्जनाऽस्मिन्नपक्रुधि । 
चच्चरी चर्भटिस्तुल्ये रथ्याबादे तु कोहलम्‌ ॥ २७ ॥ 
उद्धूमस्तु कौरक्रव्या बिगवो गबेहारिका । 
लोचना तु बिचारोक्तिर्लोटना सानुसारबाक्‌॥ २८ ॥ 
बिप्रलापो बिरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः | 
काका वणेनमुल्लापो विलापः परिदेवनम्‌ ॥ २६॥ 
प्रलापोऽनथेकं ब्राक्यमपलापस्त्वपह्ववः । 
अपठ्ययोऽप्यबज्ञाऽप हूतिस्त्वाकारणा हृवः॥ ३०॥ 
हक्कारामन्त्रणाह्णानं संहृतिबहुभिः कृता | 
अभिधानं नामघेयं नामाख्याऽऽह्वाऽभिधाऽऽहृयः ।। ३१ ॥ 


२३ 
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मिथ्याऽभियोगोऽमिख्यानमभिशा पोऽभिशंसनम्‌ । 
शापोऽधिक्षेप आक्रोशः परिवादोऽप्यबर्णबत्‌। ३२ ॥ 
अबर्णबादो निबीदोऽप्यपवादो विरूक्षणम्‌ । 
क्षारणं गहणं निन्दा जुगुप्सागालिकुत्सनाः ॥ ३३ ॥ 
जनवादस्तु वचनं अप्सन प्रतितजेनम्‌ | 
आक्षारणं बिधुवनमाक्रोशो मैथुतं प्रति॥ ३४॥ 
उत्सादः स्यादुपालम्भः परिबाग्भाषणीति च | 
श्हाघा शांसा प्रशंसा च स्तबः स्तोत्रं स्तुतिनुतिः ॥ ३५ ॥ 
यशो जयोदाहरणं साधुबादो गुणाबली | 
ख्यातिः कीतिः समज्ञा च सन्देशगिरि वाचिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थवादः परार्थोक्तिः प्रश्नः पर्यनुयोगवत्‌ | 
अनुयोगश्च प्रच्छा च प्रतिबाक्यं तदुत्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कथा त्वाख्यानिकाऽऽख्यानं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
इतिहासः पुरावृत्तमेतिह-यमितिहाउव्ययम ॥ ३८ ॥ 
वार्तोदन्तोऽपि वृत्तान्तः किंबदन्ती जनश्रुतिः । 
प्रबल्हिका प्रहेलिका प्रजल्पनं बहूदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विकल्पना प्रथकक्रियाञवधारणा5न्यनिह्रुतिः । 
समस्या तु समासः स्यात्‌ सङ्केपः स्यादबिस्तरः || ४० ॥ 
उपोद्धात उदाहार उपन्यासः पुरोबचः | 
प्रस्तावः पुनरुद्धातः सोऽधिकार उपक्रमः ॥ ४१ ॥ 
गद्यपद्यमयी चम्पः सारणी पद्यमात्रिका | 
श्वङ्गाराद्यधिक काव्यं समासाढ्यं तु दण्डकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन बिरचितायां 
च्छ 
चेजयन्त्यामन्तरिक्षकाण्डे शब्दाध्यायः ॥ ८॥ 


द्वितीयोञ्न्तरिक्षकाण्डः समाप्त: ॥ २॥ 








३. अथ भूमिकाण्डः 


देशाध्यायः ॥ १ ॥ 


भूमिरुवी घनश्रेणी स्थगणा गिरिकणिका | 

क्षोणी सपेभ्रृता दक्षा छुः चमा क्षान्तिः क्षमा क्षार: { ॥ 
धरित्री धरणी धात्री भूतधात्री धरा स्थिरा। 
बसुन्धरा बसुमती वसुधा बिपुला रसा ॥२॥ 
गमा विश्वा प्रथिवी पृथ्वी हेमा सबंसहा मही | 
अब्धिवश्जा नगाधारा मेदिनीला गिरिस्तनी॥ ३ ॥ 
अचला कीलिनी पेरा बीजसू रत्रसूः स्वसुः | 
रल्रगभी काश्यपी भूः कुहयेवनिरुषरा-4 ४॥ 
द्याबाएथिव्यावेकोक्तौ रोदस्यौ रोदसी इति। 
नाभीदं भारतं वषं हिमाद्रेस्त्च दक्षिणम्‌॥ ४ ॥ 
तेन हेमबतं नाम पराण्यप्येबसुन्नयेत्‌ | 
हेमकूटं किम्पुरुषं हरिवर्षं तु नेषधम्‌ ॥ ६॥ 
इलावृत्तं सौमेरबं सुमेरु परितो हि तत्‌! 
भद्राश्वं तु ततः पूवं केतुमालं तु पश्चिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
बषीवेतौ क्रमात्‌ पूर्वेगन्धिकापरगन्धिको | 
उदक तु रम्यकं नेलं नीलाद्रेरुत्तरं हि तत्‌॥ ८॥ 
ततो हिरण्मयं श्वैतं तश्च श्वेतादू गिरेरुदक्‌ | 
कुरुबषे शाङ्गषतं कुरवश्च त उत्तराः ॥६॥ 
जम्बूद्वीपः कुमारी स्यायत्रेमे भारतादयः। 
लाबणो लबणोदः स्याद्येनासौ वेष्टितोऽब्धिना || १० ॥ 
प्लक्षद्वीपादयोऽप्येबं वृता इक्षदकादिभिः। 
मन्थोदधिस्तु क्षीराब्धिः क्षीरोदः कलशोदधिः ॥ ११॥ 
अथाष्यन्येऽन्तरट्वीपा भारतात्‌ सप्त दक्षिणाः | 

एको वैद्युत्वतो नाम विद्युत्वान्‌ यत्र पबतः॥ १२॥ 
मालं मेनं ब्रतं जालं नारासङ्गे पराणि षद्‌। 
अनुद्वीपाश्च षद्‌ तेषामङ्गद्वीपादयो यथा ॥ १३॥ 
अङ्गद्वपं यवद्वीपं मलयद्वीपमित्यपि | 


२६ 
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शाङ्कट्रीपं कुशद्वीपं बराहद्वीपमित्यपि ॥ १४॥ 
अङ्गद्वीपं चाक्रगिरं मध्ये पश्चिमवारिधि | 
पूर्वाब्धी तु यबद्वीपं यत्र कालोदको5णंबः ॥ १५॥ 
मलयद्वीपमब्धी स्याइक्षिणे तन्च॒दाद्रम | 
मालयं माहामलयं तत्पार्श्वे तु चतुथकम्‌ ॥ १६॥ 
अतः पूव कुशद्वीप॑  चम्पकद्दीपमप्यद्‌ः । 
यतः पुरो रक्तबहो लोहित्यो नाम वारिधिः॥ १७ ॥ 
अथ प्रतीच्यां वाराहं बराहद्वीपमायतम्‌ | 
यत्र यज्ञवराहोऽसौ हरिरद्यापि तिष्ठति ॥ १८॥ 
बहिँणं सिहलं हदेमकुड्यं द्वारबतीपदभ्‌ । 
पारसीककुलं स्वणंद्वीपं बेद्य॒तमार्षभम्‌ ॥ १६ ॥ 
अयोसुखं ताणेसौमं स्यात्ताणं म्रामणीकुलम्‌ । 
इत्याद्या भारते वर्ष क्षुद्रा द्वीपाः सहस्रशः || २० ॥ 
नीवृज्जनपदो देशस्तद्भेदाः पुंसि भूम्नि च | 
खियो बरेन्द्री ्रावस्तीराढाद्या नेब भूमनि॥ २१ ॥ 
प्राग्दक्षिणः शरावत्याः प्राच्योऽस्याः पश्चिमोत्तरः । 
उदीच्यो मध्यदेशस्तु देशो यो मध्यमस्तयोः। २२ ॥ 
आयोवर्तो ब्रह्मवेदिमध्यं बिन्ध्यहिमागयोः | 
अथोदीच्या जनपदास्तत्र चीनाः खरम्भराः। २३॥ 
गान्धारास्तु दिहण्डाः स्युयबनास्तु हुरुष्कराः | 
सम्भालाः स्युः शूरसेना अपि ते शूरसेनयः॥ २४ ॥ 
मध्ये तु शूरमेनानां मधुरा नाम बे पुरी | 
लम्पाकास्तु युरुण्डाः स्युस्तोक्षारास्तु युगालिकाः ॥ २५॥ 
जालन्धराख्रिगतीः स्युरहों लाः स्युः खरटी श्ियाम्‌ | 
प्रत्यप्रथास्स्वदिच्छत्रास्तेतुलास्तु कलिङ्गकाः ॥ २६॥ 
टकवादीककाश्मीरतुरुषकेषु ससिन्धुषु । 
बाह्लीका बाह्लिकाः कीराः शाखयो दारदाः क्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
कुमालकास्तु सोबीरा यौधेयास्तु नुगालिकाः | 
अप्यन्ये पारदाः किञ्जाः कुल्या इत्यादिनीबृतः ॥ २८॥ 
अथ प्राच्या जनपदास्तत्र मुद्ररकाः कुजाः | 
प्राग्ज्योतिषाः कामरूपास्तथा प्राग्जालिका अपि ॥ २६ ॥ 
बिदेहास्तीरभुक्तिः श्री ्लावस्ती तु परञ्जका ! 
राढा तु सुह्माः पुण्ड्रास्तु वरेन्द्री पुण्डलक्षणा ॥ ३०॥ 
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भौरिकाः स्युः समतटा अङ्गाश्चम्पोपलक्षणाः | 
वङ्कास्तु हरिकेलीया मगधाः कोकटाः स्मृताः ३९ ॥ 
अप्यन्येऽन्ध्रा ब्रताःसाल्वा इत्याद्या नीबृतःप्रथक | 
विन्ध्यात्तु दाक्षणा देशा दक्षिणापथसंज्ञिताः ॥ ३२ ॥। 
तत्र पाण्ड्याःपाण्डियाःस्युःकुन्तलाःस्तूपदालकाः । 
चोलाः स्युरुत्पलाबर्ता महाराष्ट्रास्ठु दण्डकाः ।। ३३ ॥ 
अप्यन्ये केरलाः कुल्याः सेतुजाः कुलकालकाः । 
इषीकाः शबरारट्रा इत्याद्या नीवृतः प्रथक्‌॥ ३४ ॥ 
अपरान्तास्तु पाश्चात्यास्ते च सूयोरकादयः । 
अथेमे मलदाद्याख्या विन्ध्यपबंतवासिनः ॥ ३५ ॥ 
तत्र स्युमलदाः स्थौराः करुशास्तु बृहदुग्ृहाः । 
त्रैपुरास्तु टहालाः स्युश्चैद्यास्ते चेदयश्च ते॥ ३६॥ 
दाशाणीः स्थुर्बेदिपरा मालवाः स्युरवन्तयः | 
अप्यन्ये मेकला भोजाः कोघलाद्याश्च नीवृतः || ३७ ॥ 
अथ देशा मध्यदेशे मरबस्तु दशेरकाः | 
सात्वास्तु कारक्ुत्सीयास्तेषां त्ववयवाः परे ॥ ३८॥ 
उदुम्बरास्तिलखला महाकारा युगन्धराः । 
हुलिङ्गाः शरदण्डाश्च षट्‌ सातवाबयवा इमे ।। ३६ ॥ 
अप्यन्ये कुन्तलाः कुल्याः कलिङ्गाः काशिकोसलाः | 
मेकलाः कुसटाः सैरा जाङ्गलाः प्रथवो वृकाः ॥ ४० ॥ 
पटश्चरादयश्चान्ये मध्यदेशस्य नीवृतः | 
उन्तानामन्तराठेषु बहवः  श्ुद्रनीब्रृतः ॥ ४१॥ 
मरवः पस धनवान आसारी तु स्थली स्थलम्‌ | 
कचङ्गला तु नीलिङ्गी भूनीनाजन्तुसंयुता ॥ ४२ ॥ 
पङ्किलः पङ्कबान्‌ देशो वेतस्वान्‌ बहुवेतसः । 
शाद्ठलः शादहरितः कुमुद्वान्‌ ङुसुदाधिकः॥ ४३ ॥ 
सनलो नड्बलो नड्वाब्छाकरः शाकराधिकः | 
देशः शर्करिलोऽप्येषमुन्नेयौ सिकताबति।। ४४॥ 
कृष्णभूमः पाण्डुभूमः कृष्णा पाण्डुश्च यत्र मृत्‌ | 
अनूपः साम्बुरन्यस्तु जाङ्गलः शून्य उदच्चटः || ४५॥ 
स्फुटिते सारणारद्टो राजन्वांस्तु सुराजनि । 
अन्यत्र राजवान्‌ वृष्टिजीबनो देबमाठूकः ॥ ४६॥। 
स्यान्नदीमातृको देशो नयम्बूत्पाद्सस्यकः । 
पद्यः पदाङ्कयोग्यः स्यात्‌ त्रिष्वेते पङ्किलादयः ।। ४७ ॥ 
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श्मशान स्यात्‌ पितृबनं ख्रीबासः क्रिमिपर्वतः | 
शतमूधी बामळ्रो नाङुत्रेल्मीकमख्जियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मार्गोऽध्वा पदवी पन्थाः पद्या चेकपदी स्तिः । 
सुपन्था अतिपन्थाश्च सत्पथश्च शुभे पथि॥ ४६॥ 
विपथः कापथो व्यध्वो दुरध्वञ्च कदध्वनि | 
अपन्थार्त्वपथं दूरशून्ये प्रान्तरमध्वनि ॥ ५० ॥ 
वृतिमागस्त्वधेपदः प्राग्वंशः पदिकोऽपि च । 
संक्रमस्तित्तिरिस्तुल्यौ श्शङ्गाटं तु चतुष्पथः ॥ ५१॥ 
जङ्घापदं चतुष्पादस्जिपादस्तु गृदान्तरम्‌ | 
अङ्कुलोऽख्जी यबा अष्टौ समस्तु चतुरङ्गुलः ॥ ५२ ॥ 
धनुप्रहश्ध दिष्टिश्च स्यातामष्ाङ्कुलाबुभौ। ` 
दशाङ्कुलः क्रकचिको बितस्तिद्वौदशाङ्कुलाः ॥ ५३॥ 
किष्कुः स्यादवटो हरुतश्चतुर्विशति रङ्कुलाः । 
बद्धेन मुष्टिना हस्तः स्याद्र्निमुष्टिको बसुः॥ ५४॥ 
अरन्निनिष्कनिष्ठोऽसौ स प्रजापतिहस्तकः | 
कुत्सश्चाप्यथबाङुःसः सधनुमुष्टिरेय स.॥ ५५॥ 
अथ बर्धेकिहस्तः स्याद्‌ द्वाचत्वारिंशद्छुलः । 
तस्मिन्‌ विक्रिष्कुः क्रकचः किष्कुःाकचिकोऽपि च ॥५६॥ 
हस्तद्वयं तु. सत्किष्कुहस्तत्रयमलीम कम्‌ | 
चतुहस्तो धनुद्ण्डो धनुधन्बन्तरं युगम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ऐश्वरं नालिका चाथ पञ्चहस्तोऽधहस्तकः । 
अष्टहस्ता तु रञ्जुः स्यान्नबहस्ता तु नालिका ।॥ ५५ ॥ 
दशहस्तः पितृनल्यो दीघेदण्डो निदेशकः | 
स प्राटेशनिकश्चाथ परिवेषो द्विरञ्जुकः॥ ५६ ॥ 
निबतेनं तु तिस्रभी रञ्जुभिबलिशं च तत्‌ । 
नल्विकः किष्कुभिः षष्ट्या नल्बः किष्कुचतुश्शतम्‌ ॥ ६०॥ 
दशधन्बन्तरं स्तोमो दशस्तोमस्तु बंशिकः | 
दशर्बॉशक आनाहो दशानाहो नलान्तरः॥ ६९॥ 
घन्बन्तरसहस्जं तु क्रोशो गव्या तु तदू द्वयम्‌ | 
स्री गव्यूतिश्च गव्यूतं गोरुतं गोमतं च तत्‌॥ ६२॥ 
गव्यूतानि तु चत्वारि योजना 'कोसलादिषु | 


गव्युतिद्वयमेव स्याद्योजनं मगधादिषु॥ ६३॥ 
इति भगवता यादवभ्रक्ाशेन विरचितायां 
जयन्त्यां भूमिकाण्डे देशाध्यायः ॥ १ ॥ 








शैलाध्यायः ॥ २ ॥ 


शेलोऽगः पर्वतः चमाभ्रत्‌ सानुमान्‌ दुरे मो गिरिः । 


अहायगोत्रकुट्टीरकुद्वारा भूधरो5चलः ॥ १॥ 
बन्धाकिः फॉलिकः कुध्रः प्रपात्यद्रिः शिले श्चयः | 
सुवेलः स्याच्चित्रकूटस्िकूट ख्िकछुच सः ॥ २॥ 


लोकालोकश्चक्रबालो ले.कान्ताद्रिः पराचलः | 

मलये त्रिकलापाढे। बिन्ध्यस्तु जलबालकः ।। ३ ॥ 
हिरण्यनाभो मेराकः सुदारुः पारियात्रकः | 

माः यवांस्तु प्रखवणो हिमवांस्तु धिमाचल:ः ॥ ४॥ 
रजतादिस्तु कलास दराद्रमाहतश्च नद: । 

वेछुटां वृषभः सिंहः देसरः केशबप्रियः !। ५॥ 
उदयस्तूद्याद्रः स्यादस्तस्ः्वस्तमयाचलः | 

'दरी गुहा कन्दरोऽक्ली प्रपातस्तु तडो भ्रूगुः॥। ६॥ 
उत्सः प्रस्रवणं तो यप्रबाहे भरनिर्भरौ | 
स्नुवप्रोऽस्री सानुरखी पादाः पर्यन्तपबताः ॥ ७ ॥ 
कूटोऽस्री शिखरं श्वृङ्गं नितम्बः कटकोऽस्रियाम । 

पाषाण उपलोऽश्मा च प्रस्तरश्च शिला दृषत्‌ ॥ ८॥ 
गण्डशेलास्तु पाषाणाः स्थूलाः प्रगलिता गिरे: । 
उपत्यका त्वधो भूमिगिरेरूध्वं मधित्यका ॥ ६ ॥ 
कुडङ्गोऽस्जी निकुञ्जोऽसत्जी कुञ्जो वृक्षवृतान्तरे । 
आकरः स्री खनिगञ्जा रुमा तु लबणाकर: ॥ १० ॥ 
गैरिकं पीतघातुः स्यात्‌ कुनटी तु मनःशिला | 
रोचनी रञ्जनी ह्ृद्या रसनेत्री महासना॥ ११॥ 
करवीरा कला विद्यून्नागमाता विगन्धिका | 
शिला मनोऽभिधा काला नागजिह्वा च ताः समाः ॥ १२ ॥ 
शुछुधाती पाक्शुङक्का कठिनी कक्खटी खटी । 
हरितालं तु खजुरं पिञ्जरं नटभूषणम्‌॥ १३॥ 
तालमालं बंशपत्रं पीतनं रोमह्ृद्वरम्‌ । 
सौगन्धिकस्तु पामारिः पीतो गन्धाश्मगन्धकौ ॥ १४ ॥ 
बोलो गोलः शशः पिण्डः प्राणो गन्धरसो रसः। 


बे जयन्ती कोष: 


अभ्रकं व्योममेघाख्यं चक्रसंज्ञं तु माक्षिकम्‌ ॥ १५॥ 
शिलाजतु .तु गौरेयमथ्यमश्मजमद्रिजम्‌ | 
सौराष्ट्री पावती काक्षी कालिका पपंटी संती ॥ १६॥ 
आढकी तुवरी काली भूनामा च मृदाह्यया | 
सुराष्ट्रजाऽप्यथो गोला नेपाली कुनटीति च॥ १७॥ 
रुक्मं कातस्वरं स्वण महारजतमोजसम्‌ | 
चामीकरं ज।तुरूपं तपनीयं शिल्लोद्भबम्‌ ॥ १५ ॥ 
लोभनं कनकं शुक्रं सुवण काने | 
दाक्षायणं श्रीमकुटं गारुडं तारजीवनम्‌ || १६ ॥। 
अग्निबीजं रत्नवरं गरिक॑ हेम कबुरम्‌। 
जाम्बूनदं शातकुम्भ॑ हाटकं भूरिरखियी ॥ २० ॥ 
वेष्णयं कणिकाराभं वेणूतटजकाञ्चनम्‌ । 


सुवणट्वापजा स्वणशुक्तिकाभ्रकसान्नभा: ।। २१ ॥ 
रसबिद्ध तु देवाह पवित्रं वज्रधारणप्र | 
अलङ्कारसुबण तु श्रङ्गीकनकमाइझु च॥ २२॥ 


रूप्यहेम्नी तु संक्छिष्टे घनगोलकमखियाम्‌ । 
रजतं त्रापुषं रूप्यं चन्द्रभीरु यवीयसम्‌ || २३ ॥ 
सोधं सुभीरुकं शुभ्रं खजूर बङ्गजीबनम्‌ । 
ताम्रं शुल्बं सकटास्य रक्तं व्यष्ठं कनीयसम्‌ ॥ २४॥ 
म्लेच्छं वरिष्ठ म्तेच्छास्यं श्रेष्ठं काम्यमुठुम्बरम्‌ । 
रिरी तु रीतिरुत्साहा पीतलोहं सुलोहकम्‌ ॥ २५ ॥ 
लोह्यमप्यारकूटोऽख्जी पित्तलं त्वारमस्त्रियाम्‌ । 
राजरीत्यां नब्रह्मरीतिः स्वणरीतिम हे री ।। २६॥ 
काञ्चनी कपिला राज्ञी ब्राह्मणी कपिलोहकम्‌ । 
मीलिकायां तु सरटी निष्ठुरं दारुकण्टकम्‌ | २७ ॥ 
गुरुब्येष्ठं सिंहमलं पञ्चलोहान्यलोहके | 
कांस्यं तु कृत्रिमं नाव्यं प्रभासमसुराह्वयम्‌॥ २८ ॥। 
घण्टास्वनं भूरिलोहं रवणं लोहज्ञं मलम्‌ । 
सौराष्ट्रं चाथ सीसोऽख्जी योगेष्टं भुजगाह्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
यबनेष्टं समोलूकं हेमन्नं भूतलोद्भवम्‌ | 
त्रपु नागं चीनपट्ट रुङ्गमप्यथ पिच्छुटम्‌ ॥ ३०॥ 
रङ्गं वङ्गं त्रपु क्षोभ्यं मृदङ्गं नागजीवनम्‌। 
परासं सिंहलं अ्येष्ठं बक्राख्यं मुखभूषणम्‌ ॥ ३१॥ 





शेलाभ्यायः २ ] भूमिकाण्डः ३. 


कस्तीरं शोभनं नागमरिजं हेमजं शठम्‌। 
गुरुपत्रं तमरकं घनं सलवणं रज: ॥ ३२॥ 
अयः कृष्णायसं चीनं शस्त्राख्यं विषमायुधन | 

धीबरं धीमकं लोहं लोइकालदृढांन च॥ ३३॥। 
खी कुटिनी पारशवो गिरिसारोऽशमसारकः | 

अथ कालायसं तीर्णं सुलोहं रूक्षमासुरम्‌॥ ३४ ॥ 
वेक्रन्तः स्याद्‌ रसवरो रसज्ञो व्योमधारणः | 
रसकस्त्वयसः सारो विकारो लोहज्ञः कुशी ॥ ३५ 
धूत मण्डूर सिहाणाबष्टाख्यान त्वयोमले | 

लोहं त॒ तेजसं सब बसु रत्न मणिन षण ॥ ३६॥ 
स्फटिकोऽको रबिग्रावा सूयकान्तोऽदलोपलः । 
चन्द्रकान्तश्चन्द्रमणिः सुलामोऽथ त्वयोमणिः ॥ ३७॥ 
अयस्कान्तस्त द्विशोषाश्चम्बक भ्रामकादय | 
गारुव्मतं मरकतमश्मगभ हरिन्मणिः ।। ३८ ॥ 
शोणरन्रं लोहितकं पद्दयारागो5रुणो पलः । 
विद्रुमो ना प्रबालो5स्ी बञ््रोऽस्जी हीरकः पुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रनील॑ महानील॑ वड्डय बालवायजम | 
कुरुबिन्दास्तु कुल्माषा रत्रभेदास्तु मोक्तिकप्‌ ॥ ४०॥ 
माणिक्यं पौष्पक शङ्घः पुलको विमलादयः । 
रसाञ्जनं ताच्येशेलं ` शेलेयं रसगभकम्‌॥ ४१॥ 
स्रोतोऽञ्जनं तु सोबीरं कपोताञ्जनयामुने | 
त॒त्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितृन्नकमयूरके ।। ४२ ॥ 
रीतिपुष्पं पुष्पकेतृः पोष्पकं कसुमाञ्जन्‌म्‌ | 

तत्थं त दार्विका क्ाथसम्भवं कृपरीति चे। ४३॥ 
कलर्थिका त चक्षुष्या कुम्भकारी कुकालका | 
रसस्त पारतः सूतो हिक्कलो दारदो रसः॥ ४४॥ 
हिङ्गुलं हंसपादं च कुरुविन्दं च के चन॥ ४४३ ॥ 


: इति भगवता यादवधप्रकाशेन विरचितायां 
वैजयन्त्यां भूमिकाण्डे शेलाध्यायः ॥ २ ॥ 





३१ 


वनाध्यायः ॥ २ ॥ 


अटबी काटिकाऽरण्यं बिपिनं काननं बनम्‌ | 
कच््यकं कुन्दिलं बाक्षं वनी गहनमित्यपि ॥ १॥ 
महाटवी त्वरण्यानी प्रस्तारस्तु तृणाटवी । 
कृत्रिमं वनमारामोऽपवनोपवने आंपे॥ २॥ 
तदेव राज्ञ उद्यानमाक्रीडञ्चाथ तस्य तत्‌ | 
सान्तःपुरस्य प्रमदावनं गेहस्य निष्कुटः ।। ३ ॥ 
पुर्पचाटी त्वमात्यादेखयी वाटी फलाय चेत्‌ । 

वृक्ष द्रुमो भूरुहो द्रुबिटपी विष्टरोऽङघ्रिपः ॥ ४ ॥ 
अलोकहो रगो भूरुट तरुः शाखी कुटः कुजः । 

वसु: करालिकोउमच्छो जो रूक्षः पुलाक्यपि ।। ४॥ 
बानस्पत्यः पुष्पफली फली त्ब वनस्पतिः | 
ओषधिः फलपाकान्ता हस्वशाखाशिफः क्षुपः ॥ ६ ॥ 
अप्रकाण्ड स्तम्बगुल्माबुलपस्तु प्रतानिनी । 
गुन्मिन्यपि च वल्ली तु व्रततित्रतती लता ॥ ७॥ 
बन्ध्यो वृक्षो$बकेशी स्यादबन्ध्यस्तु फलेग्रदि: । 
पुष्पितः स्थात्‌ कुसुमितः फलितः फलिनः फली ॥ ८॥ 
फुल्ले प्रपुल्लसम्फुल्लव्याकोचविकचस्फुराः | 
उत्फुल्लो न्मिषितोन्निद्रा उद्बुद्धोन्मिलितस्मिताः ॥ ६ ॥ 
फलमामं शलाटुः स्याद्‌ वानं झुष्कतरं फलम्‌ । 

त्रिषु बन्ध्यादयोऽथ स्यादङ्कुरोऽङ्कूरमस्ियौ ॥ १०॥ 
प्ररोहश्चाथ बंशः स्यादू योऽङ्कुः पवंसूत्थितः । 

परुः पब पुमान्‌ प्रन्थिनियीसः खपुरो लशः॥ ११॥ 
शिफाजटाऽवरोहस्त्‌ सा शाखाजा बटादिषु । 

मूलं बुन्नोऽङघिनामास्मादास्कन्धात स्यात्प्र काण्डकम्‌।। १२।। 
स दारुमात्र: स्थाण्वञ्जी दारु काण्डमथ त्रयी | 

छल्ली त्वक्‌ स्त्री त्वचा ङी वल्कलं चोलकोऽस्तियौ।।१३।। 
चोचं बल्कं च सारस्तृ मज्जा सारः किनाटकम्‌ | 
निष्कुटः कोटरो न ख्री विदलं दारु पाटितम्‌॥ १४॥ 
स्कन्धः प्रघाणोऽथ शिखा शाखाऽथ शिखरं शिरः। 
स्कन्धशाखा तु शाला स्यात्‌ प्रबालः पल्लबाङ्ुरः ॥ १५ ॥ 
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त्रिस्तारो विटपः स्तम्ब उच्छायस्तु समुन्नतिः | 
छुदस्तु छदनं पत्र पलाशं पतनं दलम्‌ ॥ १६॥ 
पर्ण बह पतत्त्रं च त्रयी शुङ्गास्य कोशिका | 
पल्लबोडखी किसलयं किसलोऽपि नवे दले॥ १७॥ 
पत्रमध्यशिरा माढिः पुष्पोऽस्जी कुसुमं सुमम्‌। 
मणीचकं प्रसूनं च सूनं सुमनसः खियः॥ १८॥ 
मकरन्दो मरन्दोऽस्य रसे जालं तु जालकम्‌ | 
कलिका कोरकश्चाथ कुटमलो मुकुलो5खियौ ॥ १६॥ 
गुच्छो गुलुञ्छः स्तबको मञ्ज्यां मञ्जरिवल्लरी । 
प्रसबः पिप्पलं सस्यं फलं वृन्त तु बन्धनम्‌ ॥ २० ॥ 
पण्डास्त्वाम्राद्यः शब्दा आम्रादिफलपुष्पयोः | 
हरीतक्यादिकं स्री स्यादश्वत्थादिफले पुनः॥ २१ ॥ 
आश्वत्थमेङ्ुदं प्लाक्षं नेयम्रोधं च बाहंतम्‌ | 
वैणबं शेग्रबं चाथ जम्बूः खी जम्बु जाम्बवम्‌ २२ ॥ 
जात्यादयः स्वलिङ्गाः स्युः पुष्पार्थे त्रीहयः फले । 
बिदायोद्यास्तु मूलेऽपि पाटला कुसुमे न ना॥ २३॥ 
सप्तम्यन्तपदारम्भाः पयीया इह कुत्रचित्‌ | 
सप्तम्यन्तं च पुंलिङ्गं विज्ञेयं संशये सति ॥ २४॥ 
आम्रे कामाङ्गमाकन्दौ चूतो वेलोऽङ्गनाप्रियः | 
करको वलयश्चाथ श्रेष्ठेऽत्र सहकारकः॥ २५ ॥ 
अथ श्यामलके लाला लबली लावली फला । 
केसरे वकुलो मद्यलालसः सिहकेसरः || २६॥ 


्राक्षाफलो गुडश्चाथ न्यग्रोधो बहुपाद्ठटः | 
्रीबृच्ते पिप्पलोऽश्वत्थः प्लक्षश्चलदलोऽङ्गुलः॥ २७॥ 


उदुम्बरे प्राणिफलो मशकी हेमदुग्धकः । 
प्लक्षस्तु पर्कटिजटिकलापिगिरिलत्मणाः॥ २८॥ 
पलाशे किंशुकः पर्णो बातपोथस्त्रिपणेकः | 
आस्फोतो ब्रह्मवृक्षश्च इस्तिकणेदले कृती ॥ २६॥ 


बिल्वे माळ्रमङ्गल्यौ श्रीफलो गोहरीतकी | 
परिव्याघे बालभीरुर्भीरुबालोऽम्बुवेतसः॥। ३० ॥ 
शीतेऽश्रपुष्पो वानीरो वञ्जुलो वेतसो रथः। 
बिठुले प्रिय आञ्राते. द्रौ पीतनकपीतनौ॥ ३१॥ 
३ बे० 


३४ 


वेजयन्तीकोषः 


कपित्थे स्युदेधिफलो दधित्थम्राहिमन्मथाः । 
हृद्यो दन्तशठः पुष्पफलोऽरिष्टे तु फेनिलः॥ ३२॥ 
मातुलुङ्गे तु रुचको वराम्लः केसरी शाठः। 
बीजपूरे मातुलुङ्गो लुङ्गः सुफलपूरकौ॥ ३३॥ 


देविकायां महाशल्का दृष्याज्ञी मधुकुक्कटी । 


अथात्यम्ला मातुलुङ्गी पूतिपुष्पी बृकाम्लिका ॥ ३४ ॥ 
छागे तु करुणो लक्षो मल्लिकाकुसुमप्रियः | 
जम्बीरे जम्भको दन्तशठो जम्भीरजम्भलौ ॥ ३५ ॥ 
नागरङ्गे नारङ्गो नायेङ्गस्तक्रबासनः | 
त्वग्गन्ध भ योगी सुचुलिन्दे तु निञ्नकः॥ ३६॥ 
न्यु्जे क्मेफलो भव्यः कमेरङ्गः शठेश्वरो । 
महीपतिदेन्तशठः कती नेता च कर्मे च॥ ३७॥ 
विकङ्कते ग्रन्थिलः स्याद्वथाघ्रपाश्च मधुच्छद: | 
सर्जेऽश्वकर्णः साले तु काष्येकः सस्यसंबरः। ३८॥ 
पीत साले गौरसजप्रियकासनपीबराः | 
रक्तपुष्पोऽप्यथो सिन्धुसर्ज बाणः खरोऽज्ञुनः।। ३६॥ 
रोहिते रोहिषो रोही रक्तो रौहितकोऽपि च। 
स्रीप्रिये वञ्जुलोऽशोकः कङ्केलिः कर्णपूरकः ॥ ४०॥ 
हेमपुष्पोऽप्यथाङ्कोले निचोलोऽङ्कोढशो धनौ । 
रसाले वरणः सेतुस्तिक्तशाकोऽश्मरीरिपुः ॥ 8१ ॥ 
दोषग्रहे तु कतको द्राबणः स्रबणः सरः। 
उल्लेखनीयो लद्मीबांस्तेरस्तोयप्रसादनः ॥ ४२ ॥ 
राजादने फलाध्यक्षः प्रियश्च सघुस्रबः | 
मधुपुष्पे मधुष्ठीलो बानप्रस्थो मधूकवत्‌॥ ४३ ॥ 
गुडपुष्पोऽप्यद्रिजेऽस्मिन्‌ गौरशाको मधूलकः | 
पारिभद्रस्य भेदे च मन्दारः पारिजातकः ॥ ४४॥ 
भूजेपत्रे भुजो भूर्जो मृदुत्वक चर्मिचर्मिकौ । 
पीलौ गुडफलः स्रंसी श्यामश्चाथात्र शीलजे ॥ 8५॥ 
अक्षोडः कपेरालश्च नेमीये त्वतिमुक्तकः | 
zs ts नेमी बञ्जुलोऽथायुगच्छदे ॥ ४६॥ 
सप्रपण वशालत्बक्छारदो बिषमच्छुदः 
कोविदारे चमरिको र | bbs 2 । । ४७ ॥ 
का्ननारोऽप्याग्बंचे तु व्याघातश्चतुरङ्कुलः । 
आरग्वध आरेवतः शम्याकः प्रग्रहो5ग्बेघः ॥ ४८॥ 


वनाभ्यायः ३ ] 
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कृतमालः सुपणश्च मदने तु फणी रसः। 
पिण्डीतके मरुबक इच्चाकुगोलवामनो ॥ ४६ ॥ 
विचुलः पिचुलो राद्धः केडयो विषपुष्पकः | 
काकदेश्छदनश्चीनो गरलः . कण्टकीति च ॥ ५०॥ 
कालरुकन्धे तिन्दुकोऽकली स्फूजेकः शितिसारकः । 
काकेन्दौ कालपीलुः स्यात्‌ कुलकः काकतिन्दुकः॥। ५१ ॥ 
सिते लोध्रे महालोध्रः शबरश्चाथ लोहिते | 
तिरीटो माजनश्चिल्वः ऋषणेऽस्मिन्‌ लोघ्रगालबौ || ५२ ॥ 
गुग्गुलौ कालनियोसो देवधूपो महेश्वरः । 
श्रीमान्‌ स्निग्धः सर्वसहः ऋष्मी तिक्तः कडुलंघुः ॥ ५३ ॥ 
कामः पुरो जटायुश्च कुम्भोळूखलकं वरम्‌ । 
रज्ञदाले नीचुदारः कच्छूदारो ग्रहद्ुमः ॥ ५४ ॥ 
गूठवृक्षः ऋषमफलो विषन्नो द्विजकुत्सितः | 
उद्दालो बहुबारो ना सेलुः झेष्मातकी न षणू ॥ ५४॥ 
शोभाञ्जने तीक्ष्णगन्धः शिग्रुः काक्षीबमोचको | 
उष्णो मुरुङ्गी रक्तेऽस्मिन मधुशिग्रः सुंभञ्जनः॥ ५६ ॥ 
गृञ्जनः स्वाढुरःन्घा च प्रियालुस्तु धनुः पटः | 
काष्मर्य गोपभद्रा स्यात्‌ काष्मेरी कृष्णवृन्तिका ।। ५७॥ 
श्रीपर्णी कुमुदा गृष्टिगम्भारी भद्रपणिका। 
कैडये कट्फलः कुम्भी श्रीपर्णी कुमुदेहि च॥ ४८॥ 
सुपार्श्वे स्यात्‌ कन्दरालो गदंभाण्डः कपीतनः। 
ताम्रपाकी फलेपाकी प्लक्षको गन्धमुण्डकः।। ५६ ॥ 
कदम्बे पुलकी श्रीमान्‌ प््रावृषेण्यो हलीमकः | 
महाकदम्बके नीपो धूर्तो घधूतोरदीपनो ॥ ६० ॥ 
बासन्ते स्यात्‌ कुरवकस्तिलकः कुबको मधुः | 
शुक्लपुष्पः कुरुबको मदनो धूतेनागरौ | ६१॥ 
करञ्जे स्यान्नक्तमालः प्रकीयेश्चिरिबिल्बकः | 
कालिङ्गे पूतिकरजः पूतिके कलिकारकः ॥ ६२ ॥ 
बालपत्रे तिक्तसारः खदिरो दन्तधावनः । 
सिते तु तस्मिन्‌ कदरः शल्यकश्च मरुन्धबः॥ ६३ ॥ 
मरूद्भवे बिट्खदिरोऽप्यरिमोऽप्यरिमेदकः । 
कण्टकी चाप्यथेरण्डे हस्तपर्णोऽप्यलम्बकः ।। ६४ ॥ 
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रुवुः पग्नाहु सञ्चव्वुरामण्डस्तरुणो $म्बुकः । 
गन्धवेहस्तो रुबुको वातप्नो व्याघ्रपुच्छकः।। ६५॥ 
प्रियके तु प्रियहग्बाख्या कारम्भा फलिनीः फली | 


विष्वक्सेना बला बृन्ता गुन्दा गोबन्दिनी लता। ६६॥। 


भावज्ञा सषपी स्त्र्याख्या वृत्ताङ्गी सुयमावनी । 
कन्या चापि कदम्बस्तु निचुलोऽम्बुज इञ्जलः।॥। ६७ ॥। 
स्योनाके शोणकदवाङ्गौ दीघबृन्तः कुटन्नटः। 
मण्डूकपणः पत्रोर्णा भल्ळकः शुकनाशकः ॥ ६८ ॥। 
भूतपुष्पो नटो ढङ्क ऋक्षष्टुण्डुक आरलुः। 
तिलके फलकः श्रीमान्‌ सुगन्धो मुखमण्डनः।॥। ६६ ॥ 
कणपूरोऽल्पपुषपश्च पुन्नागे सुरवल्लभः | 
किदिरे दीनकम्बोजौ तद्भेदे सुरपणिका ॥ ७०.॥ 
पारिभद्रे द्रुकिलिमं देवदारु सुराहयम | 
पूतिकाष्ठ भद्रदारु पीतदारु च दारु च॥ ७९॥ 
बृक्षोत्पले कर्णिकारः परिव्याधोऽथ भण्डिले | 
कपीतनः शिरीषञ्च करके दाडिमी त्रयी ॥ ७२॥ 
कुटजे कुटचो बत्सः शक्राख्यो गिरिमक्षिका | 


एतस्येबास्रियाबिन्द्रयबभद्रयवौ फले ।। ७३ ॥ 


पनसे कण्टकिफलः पयोऽण्डो जधघनेफलः। 
कर्कशी मधुबीजश्च सरले पूतिकाष्ठकम्‌। ७४ ॥ 
निम्बे पार्वेतकैडयेद्वेषिच्छुदेनमाथिकाः । 
रोमशः पिचुमन्दश्च लकुचे ' लिकुचो डहुः॥ ७५॥ 
पिचुले भावुकः शाके प्र्थुच्छदहलीमको | 
उन्मत्ते धूतं घुत्तुरधुस्तूरकितबाः शठः ॥ ७६॥ 
ूरद्धरः काञ्चनाह्णोऽथ त्रिपुरे मदमत्तकः ! 
प्रेतालये तु तित्तीकक शाखोटो गन्धमालहा ।। ७७ ॥ 
कृसरे भीरुमाजीरकिंछुका इछुदी न षण्‌। 
पिण्डारके तु पिण्डीकः कृष्णे त्वस्मिन्‌ बलाहकः ।। ७८ ॥ 
पुत्रजीवे ल्वक्षफलो रुद्रात्ते तु महामुनिः | 
एकास्ये त्वत्र माभीदो द्विमुखे तु बरागेलः। ७६ ॥ 
चतुमुंखे ब्रह्मसंज्ञः पञ्चवक्त्रे हराह्नयः | 
षण्मुखे तु शुहाख्योऽथ किम्पाके काकमदेकः ॥ ८० ॥ 


तिन्तृड़ीकेऽम्लिका चिञ्चा शुक्तिनारी कपिप्रिया | 
तिन्त्रिणी चाप्यथो हेमपुष्पे चाम्पेयचम्पको। ८१ 
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हरणः शीतलः कान्तः कमनीयः पचम्पचः | 

हीने त्बञ्जः कुम्भफलश्चाम्पेयो नागकेसरः।। ८२॥ 
करमर्द बशश्चोलः कृषणपाकफलेः पदैः | 

NECN ७ 

व्यस्तः समस्तयुग्मेश्च पुंसि पश्चदशाभिधाः ॥ ५३ ॥ 
शुषेणो विप्रकोऽप्यल्पफलेऽस्मिन्‌ करमदिका | 
बन्दाके वृक्षको वन्दा जीवन्त्यपदरोहिणी ॥ 58 ॥ 
वृक्षादनी वृक्षरहा सेव्यास्मिन्‌ क्षीखृक्षजे । 
तनुस्तुष्टो जयः कान्तः कुणिः कातुलको द्रुमः ॥ ५५ ॥ 
अग्निमन्थे हविमेन्थोऽप्यरणिः पाबको वशा। 
गणिकायप्ययो देवताडे वेणी खरागरी॥ ८६॥ 
कालरुकन्धे तमालोऽख्जी तापिव्छे काकतुण्डिका | 

बद्यो कुवली कोलिः कूली क्रूरा तिरीटिका ॥ ८७॥ 
लताकोलौ तु खलकी गिरिकोलौ तु सौरसा। | 
हस्तिकोलौ महाघोण्टा गोपघोण्टा महाफला ॥ ५६ ॥ 
जलकोलौ तु सङ्गाली नरकोलौ तु कर्कशी। 
सगालकोलौ हिंखाऽथ शमी सक्तुफला जया ॥ ८६ ॥ 
काकस्थाल्यां कुबेराक्षी कृष्णवृन्ता फलेरुहा | 
आमोघा पाटलिने क्ली पूरण्यां शाल्मलिने षण्‌॥ ६० ॥ 
काष्ठीला तूलिनी तूलफलाऽथ कूटशाल्मलौ | 
रोचनः शिंशपायां तु तीदणधूमाबसादनी॥ ६१ ॥ 
कपिला पिच्छिला भस्मगभी मण्डलपत्रिका | 
जम्ब्वां त्रिसारा विरजा महाजम्ब्यां महाफला ॥ ६२॥ 
सुरसाथो राजजम्ब्यां सुफलः सुरभिच्छदः | 
काकजम्ब्बां तु मेघाभः शिवेष्टः शीतपल्लबः ।। ६३ ॥ 
जम्बूटनीलजम्बूटौ शफर्यो श्लचणपन्रकः | 
शिलीन्द्राइमन्तकाम्लोटा धवे गौरधुरन्धरौ।॥ ६४॥ 
भल्लातक्यां त्रिलिङ्गायामभ्निमुख्यप्यरुष्करः | 
कम्पिल्ले रोचनी शुण्डा रक्ताङ्गश्चन्द्रकर्कशौ।। ६५ ॥ 
सल्लक्यां सुरभिहेस्तिप्रिया हस्त्यशना ध्रुवा । 
वैजयन्त्यां तु तकोरी नादेयी च जयन्त्यपि॥ ६६॥ 
घातक्यामनलडउबाला सुभिक्षा धाठ्पुष्पिका | 
स्नुह्यां समन्तदुग्धा स्नुखञ्रा नन्दासिपत्रिका॥ ६७॥ 
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सिद्गुण्डः सिन्धुरप्यस्यां विपन्नायां त्रिकण्टकः । 
बञ्जी गण्डयंथो घण्टारबायां शणपुष्पिका ॥ ६८॥ 
तुण्डिकेयौ रबा शीरा केसरा बदराफला। 
कापोस्यक्ल्यत्र बन्यायां भारद्वाज्यपि कुष्टनुत्‌॥ ६६॥ 


विषघ्न्यां भञ्जिका भाङजी विष्ठा त्राह्मणयष्टिका । 
ब्रह्मदण्डी च पदूमा च सारपण्यां स्थिरा ध्रुवा ॥ १००॥ 


कोकिलाक्षस्तु काण्डेक्षुरिक्षुः क्षुरकः क्षुरः | 
बासके त्वाटरूषः स्यात्‌ सिंहास्यो वाजिदन्तकः।। १०१॥ 
वाशा सिही बेद्यमाता वार्ताक्यां दुष्प्रधषिंणी | 
बातिङ्गनस्तु भण्डाकी बातोकुहिंहुलुः खियाम्‌॥ १०२॥ 
गोष्टबातिङ्गने त्वेला परुका जलजम्बुका | 
हस्तिबातिङ्गने त्विभ्या विशाला दद्रुनाशिनी॥ १०३॥ 
बृहत्यां प्रसहा काली बातोकी हिङ्कुदी कुली | 
लताद्रृहत्या सुरिग्या धन्या प्रसहनी लता॥ १०४॥ 
निदिग्थिकायां सन्धानी महासन्धा गिरिप्रिया । 
कण्टकाल्या पारिकूरा कुल्या कुल्यस्प्रशी बरा ॥ १०५॥। 
दुःस्पशी राष्ट्रिका सिंही कण्टकाली निदिग्धिका | 
दण्डोत्पले सहा देबा तलपोटे प्रमेहनुत्‌॥ १०६॥ 
हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपणी महासहा | 
माकवे अङ्गराजः स्यात्‌ पपेणस्तु श्वपामनः ॥ १०७॥ 
कालमेष्यां कृष्णफला वबागूची बसुवक्लिका | 
सोमवल्ली पूतिफली सोमराजिरवत्गुजः ।। १०८ ॥ 
पारित्राण्यां त्रायमाणा त्रायन्ती बलभद्रिका । 
रेवत्यां रामदूती स्याद्वारुणी नागदन्त्यपि ॥ १०१ ॥ 


श्रीफल्यां क्लीतकी नीली नीलकेशी महारस। | 
ग्रामीणा रञ्जनी तुत्था कारबाही च नीलिनी ॥ ११०॥ 
फल्गुः काकोदुम्बरिका बलयूजघनेफला | 
दास्यां षडश्रा शाङ्गेष्ठा काकजङ्घा बिलोमिका।॥ १११॥ 


काकनासा तु काकाङ्गी जीवनीया शिरोरुहा | 
तृड्घ्न्या वयस्या काकोली काकमाची तु बायसी॥ ११२॥ 


प्रत्यक्छेण्यां सुतश्रेणी द्रवन्ती शाम्बरी वृषा | 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी रण्डा मूषिकपण्यपि। ११३ ॥ 
देव्यां मूवी धनुश्रेणी गोकर्णी पीलुपणिका । 
मधूलिका तिक्तवल्का पीलुनी तेजनी ख़बा॥ ११४॥ 
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प्रत्यक्पर्णी तु शिखरी किणिही खरम5्जरी | 
अपामार्गः शैखरिको धामागबमयूरकौ ॥ ११५॥ 
अजश्शरङ्गगथां विषाणी स्यादू गोजिह्वादावि के समे । 
शङ्किनी चोरपुष्पी स्यात्‌ केशिनी चाप्यथो लघु ॥ ११६ ॥ 


बर्षौ लङ्कायिका स्प्रका मरुन्माला लता मरुत्‌ । 
कच्छुरके द्राविडकः काल्यको वेधसुख्यकः ॥ १९७ ॥ 
निगुण्ड्यामिन्द्रसुरसः सिन्धुबारश्च सिन्दुकः | 
कुठेरके तु पर्णासो मालोजरकठिञ्चरो ॥ ११८॥ 
सितेऽस्मिन्‌ मञ्जरी तीदणस्तीचणगन्धोऽज्कोऽत्रःतु । 
सुगन्धौ श्देतसुरसा भारती तुलसी शिवा॥ ११६ ॥ 
अल्पपत्रस्त जम्बीरः फणिर्जकसमीरणौ । 
अस्मिन्‌ | सुगन्धौ सौबासो मञ्जरीकमयूरको ।। १२० ॥ 
तीचणे तीचणाजेको गौरी भूतन्नी देवदुन्दुभिः । 
अल्पमात्रे तु वैकुण्ठो बिल्वगन्धो वचाच्छदः॥ १२१ ॥ 
कालपण्यौ तु सुरभिः करालः कालमालकः | 
मालो ब्रह्मजटायां तु सलज्जं दानवाञ्जनम्‌॥ १२२ ॥ 
पुण्डरीकं दमनकं कान्तं दान्तं मुनिः पुमान्‌ । 
विष्णुक्रान्ता तु सुमुखी गबसी स्यान्महारसा।॥ १२३ ॥ 
ऋषणी द्रोणिका छत्रा चक्षुष्या द्रोणपुष्पिका | 
सूयीबर्त पणिकायां मोरटा मूलपुष्पिका ॥ १९४॥ 


मुण्श्यां मुण्डितिका सुण्डा श्रमणी श्रामणी बुधा | 
रोदन्यां कच्छुरानन्ता ताम्रमूला दुरालभा॥ १२५॥ 
यासो यबासो दुस्स्पर्शो घन्बयासः कुनाशकः | 
वृश्चिकाल्यामुष्टधूम्रपुच्छिका नागवृन्तिका ।। १२६॥ 
सपेदं्र्यमरा काली बिषज्नी वृश्चिकच्छदा । 
बाटपुष्प्यां बला वाट्या सम्मासा चान्नसंज्ञिका | १२७ ॥ 
वाट्यालोऽतिबलायां तु पुष्पवीयो जनी सहा । 
अश्चकन्दस्त्वश्चगन्धी तिक्ते तु कडुपपटो॥ १२८॥ 
ऋषभी त्वजहाध्यण्डा कण्डूरा प्रावृषायणी । 
कपिकच्छूः शुकशिम्बिरात्मगुप्ता च कच्छुरा॥ १२६ ॥ 


अस्थिमांस्त्वस्थिसङ्घातोऽप्यस्थिसन्नहनोऽपि च । 
एकाष्ठीला पापचेली स्थापनी वनतिक्तिका ।। १३० ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


पाठाम्बष्ठा बिद्धकर्णी प्राचीना श्रेयसी रसा | 
गुडूच्यां कुण्डली धीरा छन्ना छिन्नरुहा धरा॥ १३१ ॥ 


वत्सादनी सोमवल्ली विशल्या | चक्रलक्षणा । 
जीवन्ती खरुहा देवी विषध्न्यमृतवल्लिका ॥ १३२ ॥। 


दी्घेबल्ल्यां वेत्रवन्यो कुरुवेत्रश्च  भूरदः। 
गबाच््यां किणिही जेत्री प्रत्यक्छेण्यपराजिता ।। १३३॥ 
विष्णुक्रान्ता परास्फोताश्वखुरी शीतलात्र तु । 
श्वेतायां चारिणी सूयो गिरिकर्णी गवादिनी॥ १३४॥ 
नीलायां तु भहाश्वेता निष्ट्यान्ता स्थूलपुष्पिका | 
जिङ्गथां समङ्गा विकसा मञ्जिष्ठाञजनवल्लिका ॥ १३४ ॥ 
प्रश्निपण्यो प्रथक्पर्णी लाङ्गली पदपर्णिका | 
गुहा कलशिधाबन्यो दीघी सा चित्रपर्णिका ॥ १३६॥ 
सिंहपुष्पी फेरुविन्ना चित्राङ्गी क्रोष्टुमेखला | | 
नागयी केशिका त्र्यश्ना त्रिपुट त्रिपुटी त्रिवृत्‌ ॥ १३७ ॥ 
रेचनी महती श्वासा माया कुठरुणात्र तु । 
कृष्णायां रोचनी श्यामा काला चित्रा सुषेण्यपि। १३८॥ 
गोपा तु शारिबा भद्रा नागजिह्वा सुगन्धिका । 
योतिष्मत्यां पीतरसा लगणा कटभीहछुदी ॥ १३६ ॥ 
पारावतपदी पिण्या जीवन्ती स्फुटबल्कली | 
नागवल्ली तु ताम्बूली तथा ताम्बूलबल्लिका। १४० ॥ 
कुरे तु कण्टकिफलः ख्रीगोभ्यां कण्टकः परः | 
गोक्षुरः स्थलश््ृङ्गाट इक्षुगन्धा पलङ्कषा।॥ १४१ ॥ 
श्वदंष्रा भीरुपण्यो तु शतमूली शाताबरी। 
इन्दीवरी बहुसुताप्यहेरः पीबरीति च॥ १४२॥ 
सुदशेनायां चक्राङ्का दध्याली वृषपण्येपि । 
जीवन्त्यां जीवनी जीवा जीवनीया मधुश्च सा॥ १४३॥ 
चर्मपण्यो तु शाङ्गोष्ठ सुताह्वायामुपोदिका | 
त्रह्मयां सत्यवती ब्राह्मी मत्स्याक्षी सोमबल्लरी ॥ १४४ ॥ 
मृण्डूकपर्ण्यो भण्डीरी भाण्डी योजनबल्ल्यपि । 
शोफध्न्यां पूरणा पूरी. वषोभ्वी जीबधोधिनी॥ १४५॥ 
पुननेबा च रक्तायां तस्यां योग्या कटिल्लका। 
शवेतायां वृश्चिकोऽल्पायां दीघेपत्री बिटाटिका ॥ १४६ ॥ 
अस्या जात्यन्तरे स्वल्पे पूरणी हस्तिपूरणी | 
तुण्डिकेयों रक्तफला बिम्बोष्ठी पीलुप्ण्यपि। १४७॥ 
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लज्जालुस्तु. नमस्कारी बदयेक्षलिकारिका | 
गण्डकाली खदियो तु लज्जालुः स्याच्छमीफला ।। १४८ ॥ 


कलम्ब्यां शतपबो स्यात्‌ कलम्बूबोयसी वधा | 
पटुञ्चिकायाँ तु शिवः शान्तः स्वस्तिककुक्कटौ ॥ १४६ ॥ 
निद्रालुः करुणो मानी बनालुः सुनिषण्णकः | 
मारिषे जीवशाकः स्यादत्राल्पे तण्डुलीयकः।। १५० ॥ 
मेघनादो विगण्डीरमथ सयुर्देबमारिषे । 
विभाजनो रसोत्सृष्टी काणमारिष ओलकः ॥ १५१॥ 


लतामारिषतुबरो वरशाकोलताटिकाः । 
जलजोऽसौ चष्वटकः कुकुण्डे कबकोऽसख्ियाम्‌॥ १५२ ॥ 
भूबल्ळ्रमहिच्छत्रं भूस्फोटं भूमिकन्दकम्‌ | 
छत्राकश्च सिलिन्ध्रश्च मुकुलेऽस्मिन्‌ पलाण्डुकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
सृगालबास्तुके त्बारुबीस्तुके क्षारपत्रकः | 
प्रबालो वीरशाकश्च श्रृषाया कासमदकः ॥ १५४ ॥ 
हरिपर्ण मळूकोऽख्जी सेकिमं बुस्तिका न षण्‌। 
नीलकण्ठोऽथ मरुजे शिबं चाणक्यमूलकम्‌। १५५ ॥ 


मत्स्यादया शालशालीनौ पत्त्रो लोहमारकः | 
अगस्त्ये मुनिमाजीराब्रगस्तिवङ्गसेनकः।। १५६॥ 
शुकनासोऽप्यथो पश्चात्‌ . सुन्दरो प्रीष्मसुन्दरः | 
कपित्थपश्यधःपुष्पी ब्रणन्नी झरसी झरा॥ १५७॥ 
प्रपुन्नाडे त्वेडगजो दद्रुभश्चवक्रमदेनः | 
घोषे कोशफला घण्टा घण्टाला फलिनी फली || १५८ ॥ 
जाली पटोली भण्डाली कोशातक्यपि चात्र तु। 
पृथौ महाकोशातकी मृदङ्गः कृतवेधनः।। १५६ ।। 
ज्योत्स्न्या स्वल्पफला ग्राम्या मृदङ्गः कृतवेधनः | 
अथ जिङ्गी दीघेफला मागधी मलनोत्तमा ॥ १६० ॥ 


बहुजाल्यां कोशफला बन्या तिक्तपटोलिका | 
कर्कोटक्यां कोशफला राजकोशातकी फला ॥ १६१॥ 
महाजाली पीतघोषा क्षोडो धामागेबो$पि च । 
हस्तिघोषे तरङ्गोऽल्पे त्वादाली देवदाल्यपि॥ १६२॥ 
चाङ्गेयो चुक्रिका दन्तशाठाम्बष्ठाम्ललोण्यपि | 
सुषव्यं तिक्तच्छदनः कारवेल्लः कठिल्लकः ॥ १६३ ॥ 


४२ 


वेजयन्तीकोषः 


राजवल्ल्युरुवल्ल्यस्बुवल्ली रञ्जनवल्ल्यपि | 
सुगन्धके तु कर्कोटः किलासन्नः पढुच्छदः ॥ १६४॥ 
बृहत्कर्कोटके त्वैेहो हस्तिकर्कोटको बली | 
पटोलके तु राजीवान्‌ रवणः कर्कशः पढुः॥ १६५ ॥ 
राजी राजामृताप"ण्डुभूतेभ्यरश्च फलः परः। 
तिक्त राजपटोलश्च भीरुस्त्विवौरुककोट: ॥ १६६ ॥ 
चोदन्युवोरुवालक्योऽप्यल्पा सा राजककीटिः | 
तुम्ब्या पिण्डफलालाबूः कढुतुम्ब्या नृपात्मजा ॥ १६७ ॥ 
इद्धवाकुबीसनी निम्ना बृन्ततुम्ब्यां तु तुम्बुका । 
अल्पतुम्ब्या कुक्कटाक्षो वृन्ते ककोलिचित्रलौ । १६८ ॥ 
कालिङ्गोऽल्पेऽत्र चेल्लाणचेन्नालौ क्रोष्टुकर्केटि: | 
कालिङ्गयां छत्रकः सोमः ककौरुघनवासक: ॥ १६६ ॥ 
कूश्माण्डकः पुष्पफलः पीतपुष्पो नृपात्मजः | 
महाफला शाकफला सुभद्रा राङ्कुलापि च॥ १७० ॥ 
सुखबासे शीणबृन्त उम्रगन्धः सुबासकः | 
त्रिलिङ्गे त्रपुषे तालुः छदेनी हस्तिपर्णिनी ॥ १७१ ॥ 
चिद्धिटे पुनरुवोरुमृंगाद्यां गजचिद्विटा । 
बिटङ्कोडतिमगेवौरबिंशालेन्द्रीन्द्वारणी ॥ १७२॥ 
अथो गवाच्यां गोडुम्बा चित्रा च कदले पुनः । 
वृषा वारबुषा रम्भा काष्ठीलानझुमत्फला ॥ १७३॥ 
कदली दीघपर्णी च रम्भा सा गोरपर्णिका | 
कृष्णा तु लम्पा कदली माइेन्द्री तु ब्रृहत्फला ॥ १७४ ॥ 
सुगन्ध्यलपफला मोचा साष्टी काष्ठी कदल्यसौ | 
बिभीतकखिलिङ्ग: स्यात्‌ कलिस्तिष्यः कलिद्रुमः ॥ १७५॥ 
बिभीदकः कषेफलो भूतवासो बहेटकः । 
वैत्यः पापस्तुषः कल्पः कालेयस्तुमुलाक्षकः ॥ १७६॥ 


संवतश्च ` षडश्रायां त्रिलिङ्ग्यामलकी शिवा | 
धात्रो कषफला तिष्या सेठ्याध्यण्डा कटा रहा ॥ १७७॥ 


हरीतक्यां शुक्रसृष्टा नन्दिनी साधिकाभया। 
अव्यथा चेतकी पथ्या धारणी कालकूणिका ॥ १७८ ॥ 
गु्जायां कृष्णला ताम्रा शाङ्केष्ठा रक्तिका वरा । 
चूडामणिः कपिक्रोडा कालबृन्ती परा नब॥ १७६ ॥ 
काकशब्दात्‌ पीलुपीथ्यो चित्रवाणन्त्यद्नी नखी | 
जङ्घा तिक्ताच दक्षा च सा झुटा चेन्मघुस्रवा। १८० ॥ 
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द्राक्षायां कृष्णिका स्वाद्वी प्रियाला कालमेषिका | 
हारभूरा दारुफला मृद्वीका गोस्तनी रसा॥ १८१ ॥ 
मालत्यां रेबती ज्ञातियूँथिकायां मनोज्वला | 
मानबी चात्र पीतायां वासन्ती हेमपुष्पिका ॥ १८२ ॥। 


मल्लिकाया बिचकिलो भूपदी मुक्तबन्धना । 
शीतभीरुमदयन्ती गवाक्षी तृणशुूल्यकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
देवमाल्यां घरारोहा गोधामाल्यां तु सेबनी | 
सुरूपायां तृणं वेश्यं काकमाल्यां बनोहूबा ॥ १८४ ॥ 
आस्फोता चैकपटलमाल्यां बालाऽथ रक्तकः | 
बन्धूको बन्धुजीवश्च सप्तलायां विभावनी ॥ १८५ ॥ 
सुगन्धा म्रैष्मिकाताना मालिका नबमालिका | 
शेफालिका तु निगुण्डी नीलिका निवहात्र तु॥ १५६ ॥। 
सितायां खेतसुरसा बासन्त्यां माधवी लता। 
निस्सङ्गजा कान्तनाला प्रहसन्ती कुटुम्बिका।। १८७ ॥ 
अतिमुक्तश्च कन्यायां कुमारी तरुणी सहा। 
महासहायामम्लानः पीताम्लाने झङुरण्डकः।। १८८ ॥ 
शोणे बली कुरबको भाटेऽस्मिन्‌ कलशोदकः | 
किङ्किराते किङ्किराटः प्रलोही चापि लातकः ॥ {८६ ॥ 
सैरेयके तु मिण्टी जी तस्मिन्‌ कुरबको5रुणे। 
दासी सहाऽप्यातंगलः कुरण्खस्र्य सनीलकः ॥ १६० ॥ 
पीतेऽव्ययः कुरबकः सहा स्री सहचयषण्‌ | 
कुन्दे माध्यः शुक्षपुष्पो वासोऽथ करवीरकः ॥ १६१ ॥ 
प्रतिहासः शतप्रासः शितिकुम्भोऽश्वमारकः । 
चण्डातो5श्वरिपु: श्वेतते मरालोच्त्रातिलोहिते ॥ १४२ ॥ 
भुज उग्नविषः काकनासायां शिवमल्लिका | 
नकपुष्पस्तूलपुष्प,  काकशीषः शिवप्रियः ॥ १६३ ॥ 
बसुभट्टः पाशुपत एकाष्ठीलोउम्बुकों बसुः | 
नन्द्याबते तु तगरस्ताराबटनभोऽञङ्गणौ ।। १४४ ॥ 
जपायामोढ्पुष्पं स्यादत्र पद्मादयोऽपि च । 
बिदायो भूमिकुष्माण्डः सा तु कषणा पलाशिका ॥ १६५ ॥ 
कोष्टिका क्षीरशुक्लेक्षुगन्धिके क्षुबिदारिका । 
श्वेता क्षीरविदारी सा महाश्वेतक्षेगन्धिका ॥ १६६॥ 


०३ 
बंजयन्तीकोष: 


शारद्यां लाङ्गली तोयपिप्पली शकुलादनी | 
गोलोम्यां जटिलोग्रोग्रगन्धा तीचणा जया बचा ॥ १६७॥ 
मङ्गल्या चाथ शुक्ला सा षड्ग्रन्था जललम्बिका | 

श्यामा तु सा घुणाभोष्टा काश्मीरी देवदुन्दुभिः ॥ १६५ ॥ 

बरती मुस्तकेत्वासौ गुन्द्रायां भद्रमुस्तकः । 
महोदरी वरारोहा नादेयी बलयो बरम्‌॥ १६६ ॥| 
सुस्तायां मुस्तकं न ख्री सुगन्धः कर्णपूरकः । 
राङुलाक्षः श्वेतमध्यो हंसः  पीठरदुन्दुभे ॥ २००॥ 
जलुस्ते तु प्लवनं गोदर्भ परिपेलवम्‌ । 
कुटन्नट दशपुर॑ गोपुरं वर्तकं प्लबम्‌॥ २०१॥ 
बालं तु पिङ्गलं बज्ने ह्रीबेरं दीर्घरोमकम्‌ । 

चामरं चमक थ्येष्ठं बहिष्ठं जटिलं जटा॥ २०२॥ 
रालमूलं तु कञ्चोरं पलाशो हिमजा जटी। 
अशोंध्न्यां मुसली ताली तालमूली फलिन्यपि ॥ २०३ ॥ 
खञ्जेऽरिष्टो गुहोच्छिष्टो रसोनो गृञ्जनः कटुः | 

कायाङ्ग लशुनं दिव्यं महाकन्दामृतोद्भवे ।। २०४ ॥ 
जीणकञ्च पलाण्डुस्तु शवेतकन्दो मुकुन्दकः | 
हरितेऽस्मिन्‌ लताकंः स्यात्‌ फरुण्डो दुद्रुमो रसः ॥ २०४ ॥ 
स्वल्पकन्दे हरिद्रक्ते गृञ्जनो गजेनो गुजः। 

लशुनं दीघेपत्रै च पिच्छनद्धो महौषधः ॥ २०६ ॥ 
फरुण्डशच पलाण्डुश्‍्च लतारकश्च परारिका | 

गृज्जनो यबनेष्टश्च पलाण्डोईश जातयः। २०७॥ 
कन्दं त्वश्नी चित्रदण्ड उल्लः कण्डूरसूरणौ | 

अर्शोष्नो देत्यमदनः कचूस्तु दलकूचिका ॥ २०८॥ 
राकटश्चाथ कालाची. नूतनं वेष्टितं दलम्‌ | 
शोथशत्रौ महापदूमो मोहो माणो बृहच्छद: ॥ २०६ ॥ 
वराहकन्दे बाराही चक्रोष्टयां मालुबा खियाम्‌ । 
मध्वालुको मधुरसः कन्दलः कन्दली समौ ॥ २१०॥ 
गौयां हरिद्रा रात्र्याख्या हेमध्नी काञ्चनी परा । 
रोचनी रञ्जनी पीता पिञ्जा पिण्डा मनश्शिला॥ २११ ॥ 
तोषणी वर्णिनी बाला विटकान्ता तरङ्गिणी । 
दाव्यां दारुहरिद्रा स्यात्‌ पीतदारुश्च पेनी ॥ २१२॥ 
पचम्पचा ककटिनी परपरा पपेटी बरा। 
कटङ्कटेरी कालेयः प्रकोट्यां तु कटूस्कटम्‌॥ २१३॥ 
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कढुथृङ्ग श्क्धिवेरमाद्रेमाद्रेकमस्त्रियो । 
वेणौ तु वंशकर्मारौ स॒त्युपुष्पस्तणध्वजः ॥ २९४ ॥ 


न ha | 
त्वचिसारो यबफलः खेलस्तेतनमस्करों 
के तेषु पबनोदूघूतध्वनिषु कीचकाः॥ २१५॥ 
निस्सुघौ विषमो वेणौ क्षुद्रे लशुडबंशिका | 
तृणराजे तलस्तालो महापत्रः फलेरुहः॥ २१६ ॥ 
क्रमुके वाटिका घोण्टा शुबाकः क्रूर आसवः | 
कषयो रागवान्‌ पूगः फले पकटमस्य तत्‌ ॥ २६७ ॥ 
जोडं ७ हि ~ ७७ | 
पक्कै जोडं खरं शुष्कं चिक्कण चक्कचक्कण 
दीर्घवृन्ते रामपूगो लतापूगे तु योजनः॥ २९८॥ 
भूपूगो लघुकः श्रुद्रफले पाधोवकापि च | 
पूगे गेरेयकः शैलजातेञ्थ स्याह्लताङ्कुरः ॥ २१६ ॥ 
हिन्तालस्तृणराजश्च नालिकेरे तु ला नली | 
दाक्षिणात्योऽपफलोऽबालः सुतज्ञः ह ॥ २२०॥ 
रि | 
दाफलो बली चास्मिन्‌ हस्वे स्यात्‌ खुइकोउत्र तु। = 
के स्वरणोऽग्निकश्चाथ परिक्रोणास्य पट्टके ॥ ९२१ ॥ 
: पृगपट्टोऽथ मधुक्षीरो महारसः | 
द नट तस्मिन्‌ खजूरिका5ल्पके ॥ २२२ ॥ 
केतकी न क्ली दीनो व्यक्षनजम्बुली । 
a रजञःपुष्पो गुप्तरागो वलीनकः॥ २२३ ॥ 
ताल्यां हृढदला ताडी पत्रताली बराङ्गना | है 
पत्रला फलपाकान्ता तालाद्याः स्युस्तृणद्रुमा: ॥ २२४ ॥ 
त्वक्सारास्तृणानीक्षुयबादयः । 
दत मधुतृणो मृत्युपुष्पो महारसः ॥ २२५॥। 
| 
खडगपत्रोऽप्यथानिक्षुवौयसालीक्षुपालिका 
इक्षुभेदास्तु कान्तारबंशपुण्डादयो नरि।। २२६ ॥ 
दर्भोउश्ववालः काशिनो काशोञ्खी खीक्षुगन्धिका | 
कुरो मुनिः कुथो दभो वीनाहो यज्ञजागरः ।। २२७ ॥ 
लताकुशे तु शीरी खी धमने शुषिरो नलः । 
शरो मुझो भद्रमुङजो गुन्द्रस्तेजनकः खरः॥ २२८ ॥ 
मुळ्जस्तु यज्ञियो मेध्यो मृदुत्वगत्रह्ममेखलः । 
उल्ळकस्तूलपो द॒भे ऊष्बेमूलः खरच्छदः ॥ २२३ ॥ 
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बालकेश्या इृढदला जूणी फ्रकणपत्रिका। 
पुंभूम्नि बल्बजा बात्यां स्बिल्कटः स्यात्‌ पराशकः ॥ २३० ॥ 
स्याद्वीरणं वीरतृणं मूलेऽस्योशीरमस्भियाम्‌ | 
सेव्या मृणालनलदलामञ्ञानि जलाशयम्‌ ॥ २३१ ॥ 
नियुतस्तम्षजदृढदैत्यगौरकुदानवम्‌ | 
अभय चावदाह च दूषी तु हरितालिका ॥ २३२॥ 
वरा सहस्तत्रीयों च भागंबी चाथ सा सिता | 
गोलोमी शतबीयी च गोऽर्गलस्त्वेरका तृणम्‌ ।। २३३ ॥ 
सौगन्धिकं देवजग्धं ध्यामकं कत्तणं पुरम्‌ । 
छत्त्रातिच्छत्त्रापालध्नौ मालातृणकभूस्तृणे ॥ २३४ ॥ 
पुञजीलस्ठु ठृणस्तम्ब इषीका तूलिका समे । 
राष्प बालतृणं शादः सब तु तृणमजुनम्‌ ॥ २१५ ॥ 


इति भगवता यादवध्रकाशेन विरचितायां वे जयर्न्त्या 
भूमिकाण्डे वनाध्यायः ॥ ३ ॥ 


—_— 








१. 'वाग्यां त्विटूकटः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





पशुसङ्कहाध्यायः।। ४ ॥ 


सिंहो मृगेन्द्रः पच्चास्यः पारीन्द्रः श्वेतपिङ्गलः | 
व्यादीणीस्यो महानादः शादूलस्तुल्यबि्रमः ।। १ ॥ 
कण्ठीरबो मृगरिपुः सुगन्धिहरितो हरिः । 
हलीदणस्तृणसिंहः स्यात्‌ कूटरमृगर्हिसकः || २ ॥ 
व्याघ्रो मृगारिः शादूलो हिंसारुश्चन्द्रकी मृगात्‌ । 
हुण्डश्चाल्पस्त्वयं द्वीपी चुलुको भेलमेहिनों ॥ ३॥ 
तरक्षुस्तु मृगाजीबस्तिलित्सकमृगादनी । 
पिण्डारकस्तु चित्राङ्गो महादंष्रो वरोत्कटः।।४॥ 
वराहः सूकरो घोणी कक्रदृष्री जलप्रियः। 
पीनस्कन्धः स्तब्धरोमा कामरूपी तलेक्ष्णः॥ ५ ॥ 
भूदारः कुमुखो ध्चृष्टिः स्थूलनासो बहुप्रजः | 
पङ्गक्रीडनकः पोत्री किटिराखनिकः किरिः ॥ ६॥। 
भल्लको दीघेरोमर्श्ी भल्लाटो बृकधूतकः । 
बिकरालोऽच्छभक्षशच गण्डके खड्गखड्गिनो || ७ ॥। 
बाध्रीणसो गणोत्साहः कोकस्त्वीहासृगो वृकः 
महिषः सेरिभोऽश्षारिजेलात्म गद्रदस्बरः।। ८ |! 
लुलायः कासरः श्शङ्गी हेरम्बः कषणश्रङ्गकः 
जरन्तः कलुषः पोत्री बीरस्कन्धो रजस्वलः || ६ ॥ 
स्कन्धश्श्ृ्गो यमरथः कटाहो दंशलालिकः 
हंसकालीसुतश्चाथ सृजया महिषोऽसितः॥ १० ॥ 
गवलश्च परस्बांशच महिषः स्यादरण्यजः | 
मृग; प्लावी भीरुचेता बननो मरुको लिगुः॥ ११॥ 
नित्यशङ्की च कृष्णस्तु कृष्णसारो निरञ्जनः 
यज्ञाङ्ग एणस्तात्रस्तु हरिणस्तृणसंबरः ।। १२॥ 
राजीबस्त्वेष राजीमान्‌ सितक्रोडः स चीनकः 
शम्बरस्त्वल्पहरिणः  प्रषतस्तु स भिन्दुमान्‌॥ ।३॥ 
रुरुमेहान्‌ कृष्णसारः कुरङ्गो हरिणो महान्‌ । 
रोदिश्यो हरिणबन्मृदुश््न्गः प्रतापसः ॥ १४ ।| 
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न्यङ्कुस्तु शम्बराकारखिकेण बिपुलोन्नतः । 
परम्परस्तु गोकणः पोटरूपस्तु तत्समः॥ १५॥ 
रोहिषो गदंभाभासो रोहितः श्वेतराज़िमान्‌ | 
बातायुः स्याद्वातमृगो जवी वातप्रमीः शिवः॥ १६॥ 
प्रियको रोमभिर्युक्तो मृदूधमस्रणेधेने: । 
नीलः स श्वेतरेखावानथबा श्वेतचन्द्रकः | १७॥ 
कदली तु बिले शेते मुदुरक्षोश्चकबुरः । 
नीलाम्रे रोमभियुक्ता सा बिंशत्यक्कुलायता॥ १८॥ 
श्यामिका तु श्वेतबिन्दुः श्यामला षोडशाङ्कुला | 
चतुरा तु घनस्निग्धरोमा श्यामा सचन्द्रका ॥ १६ ॥ 
कालिका खसिता यद्ठा कपोता पिङ्गबिन्दुका । 
सामूना तु समूरुनो साधेहस्तसमायता ॥ २० ॥ 
गोधूमाभाऽथवा कृष्णा खिग्घोचमृदुरोमिका | 
चीनस्तु चीनसी ख्रीत्वे कपोता त्रिंशदछुला।॥ २१ ॥ 


मरुज। तूच्चमस्र णम्‌दुपाण्डुररोमिका । 
रोमराजीमती मध्ये द्वादशाङ्कुलसंमिता ।! २२ ॥ 


चनका तु चमूरुनों सिताभा यदि वासिता। 
कृष्णरोमानुविद्धा वा पुच्छोऽस्या न भवत्यपि ॥ २३ || 
लिमस्तु मृदुश्वेतरुक्षोब्रघनरोमकः | 
चमूरुस्तु महाग्रीःः सितः केसरबान जषी॥ २४॥ 
कदली तु श्यामबणो हस्तायामा महोदरी | 
एते स्युः कृष्णसाराद्या मृगा अजिनयोनयः।। २५ ॥ 
राशतुल्या बिजातिश्च रक्ताभा मृगमातृका | 
बिलेशया तु कृमिरा कुमारी तु दिमद्युतिः॥ २६॥ 
कुचारुश्चारुपुच्छः स्यात्‌ सुविषाणो वृषाकृतिः | 
कृतारुस्ठु स निष्पुच्छो जायते हिमवत्तटे ॥ २७ ॥ 
रुचुस्तु शुङो मेषाभःस पीतः सूकराक्ृतिः । 
कृष्णे शङ्गे च तस्याथ कृतमालो वृकाकृति: || २८॥ 
स्मरः  स्याद्वालसृग: परुनी चमरी न षणू। 
कालपुच्छस्तु तत्प्रायो नामार्थेनेब भिद्यते ।! २६ ॥ 
चारुकस्तु किशोराभः कन्द्रस्तृश्चजानुकः | 
रगा: स्युः ऋष्णसाराद्यास्त एव पशवः सह ॥ ३०॥ 
सिंहाद्येश्व  शशाद्येश्च आम्यैश्वेब गवादिभि: | 


शशस्तु रोमकणे: स्यान्मुदुरोमा च शूक्षिक: ॥ ३१॥ 
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गन्धर्वः स्याद्रोलपुसो रामस्तु वृकधोरणः | 
शरभस्तु गजारातिरुत्पादश्ाष्टपादपि ॥ ३२ ॥ 
गवयः स्यादू वनगवो गोबाही बाहवारणः | 
कोलाङ्गकस्तु जलको भालुको भल्लुकाकृतिः ॥ ३३ ॥ 
पुरोही स्यात्‌ कुलचरो ललनाक्षो बृकाकृतिः। 
कोहङ्गः स्याज्जन्तुधरो माजीरी चमराक्रतिः॥ ३४ ॥ 
शालिजातस्तु खट्टासः पूतिः खट्टासिकापि च। 
शिवेब स्यादू गन्धमृगः कस्तूरी मृगपालिका ॥ ३५॥ 
अण्डौ तु तस्याः कस्तूरी राजाहं शितिचन्दनम्‌ । 
मार्जारिका वेधमुख्या मदनी गन्धचेलिका ॥ ३६॥ 
श्वाविच्छललशल्थो तज्लोम्न्यना शलली शालम्‌ | 
सृगालो भरुजः क्रोष्टा श्वभीरुमुगमत्तकः।। ३७॥ 
शयालुः सूचको घोरः फेरुफेरुण्डफेरवाः । 
मृगधूर्तो भूरिमायो गोमायुद्रकधूते कः ।। ३८॥ 
किखिः खी क्रोष्टभेदेऽल्पे प्रथौ लोपाशगृण्डिवौ | 
वानरो मर्कटः कीशः कपिः शाखामृगो हरिः॥ ३६॥ 
महावेगो दधिमुखः कुरङ्गो भल्लुकः प्रथुः । 
वलीमुखो बनोकाः स गोलाङगूलोऽसिताननः॥ ४० ॥ 
नीलशीर्षोऽप्यथ च्विङ्की वानरो रोहिताननः | 
श्रृङ्गिणी सौरभेयी गौरध्यों माहेय्युषा झुभा॥ ४१॥ 
अनड्वाह्मनडुह्युज्ा तम्बा तम्पा निलिम्पिका | 
रजःपूता च कृष्णा5सो बहुला क्षितिसम्भबा॥ ४२॥ 
सिता तु धवला पुण्ड्रा सुनन्दा जलसम्भवा | 
कपिला त्वश्रिजा दाक्षी सुरभिः कामरूपिणी ॥ ४३ ॥ 
रक्तवणी रोहिणी स्याच्छीतला वायुसम्भवा | 
शबली तु प्रक्षराङ्गी सुमना व्योमसम्भवा ॥ ४४ ॥ 
बराङ्गा तु चतुबंषी द्विवषी तु द्विहायनी । 
एकहायन्येकवषो बहुक्षीरा तु वञ्जुला॥ ४५॥ 
नेचिकी गौर्गबां श्रेष्ठा भद्रा गौर्गोमतल्लिका। 
काल्योपसयो प्रजने पलिक्नी बालगर्भिणी ॥ ४६ ॥ 
पछ्ठीह्यन्या वशा वन्ध्या वेहद्रभोपघातिनी | 
अवतोका ख्रवद्भों वत्सकामा तु बत्सला॥ ४७॥ 


$ बे० 
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चिरसुता वष्कयणी गृष्टिः सूतवती रुकृतू | 
समांसमीना सा गौयौ प्रतिवष प्रसूयते ॥ ४८॥ 
पीनस्तनी तु पीनोध्नी सुखदोह्या तु सुत्रता। 
दुःखदोह्या तु करटा प्रस्तुता प्रसवोन्मुखी ॥ ४६ ॥ 
द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा बहुसूतिः पपरष्ट्रका । 
धेनुनेवप्रसूता गीर्धेनुष्या बन्धके स्थिता ॥ ४० ॥ 
अभिबान्यान्यवत्सा गौबृषाक्रान्ता तु सन्धिनी | 
आपीनमूधो वृन्तं तु स्तरो वत्सस्तु 'तणकः॥ ५१ ॥ 
विषाणी वृषभः शृज्ञी बाहो गौरक्षघूतिलः । 
उक्षा गौवृंषलो5नडवान्‌ बाह्यः स्कन्धवहो बही ॥ ५२ ॥ 
सौरभेयो बलीवर्दो बाडबेयश्च शाक्करः | 
षण्डस्तु गोपतिः श्रीमान्‌ डङ्क इटवर ईशर: ॥ ४३ ॥ 
ककुदी गोवृषो घोणः ककुद्मान्‌ मदकोहलः | 
जातोक्षो जातमात्रोक्षा दम्यो बस्सतरः समो ॥ ५४॥ 
महोक्षः स्यादुक्षतरो बृद्धोक्षस्तु जरद्गवः | 
आर्षभ्यः षण्डतायोग्यो नैचिक्याः प्राक्‌ परे त्रिषु ॥ ५५ ॥ 
भग्नश्वङ्गपशुः कूटः प्रष्ठबाड्‌ युगपाश्वेग: | 
स्थूरी प्रष्ठयः एष्ठवाह्यः स्कन्धिकः स्कन्धवाहकः ।। ५६ ॥। 
नस्योतो नस्तिते षोडन्‌ षड़देऽथो धुरन्धरे । 


धुरीणधुर्यधौरेयाः प्रसङ्गादेस्ठु बोढ्षु ।। ७ ॥। 
प्रासङ्गयः शाकटो .युग्यो हालिकः संरिकादयः | 
एवं सव घुरीणेकधुरीणकघधुरा अपि ॥ ४८ ॥ 


कर्णः कणंबिहीन: स्यात्‌ पण्डस्तु च्छिन्नपुच्छकः । 
गोमान्‌ गोमी च गोस्वामी गोबिन्दो$धिकृतो गवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नैचिकी गोः शिरोदेशः सास्ना तु गलकम्बलः । 
गोशकृद्रोमयो न स्त्री गोप्रन्थिः शुष्कगोमयः ॥ ६०॥ 
दोहलं तु करीषोऽस्जी गोकुलं गोधनं समे | 
गोमहिष्यादिकं जीबधनं स्यात्‌ पाशबन्धनम्‌॥ ६१ ॥ 
छगस्तु छगलश्छागो लम्बकर्णः स्तभः पशुः । 
बस्तोऽजश्च छुगी मञ्जी सवभक्षा गलस्तनी॥ ६२॥ 
चुलुम्पा चित्रला हृद्या पणौदा पलिकिन्यजा | 
इलिकस्तु वनच्छागो वालबीञ्यो निरायसः ।। ६३॥ 
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मेषे ्ृङ्गिणसम्फालवृष्णपेत्वहुलुहृदाः । 
एडकोऽप्युरणो मीढ उरश्रो रोमशोऽप्यबिः।॥। ६४॥ 
मेषी तु कुररी वेणी जालकिन्याबेला रुजा । 
खररासभचक्रीबद्वादबालेयगद भाः ॥ ६५ ॥ 
रुक्षस्वरो धूकर्णो नेमिभोरसहः शलः। 
चिरमेही गोदेनकः कोलिण्टो बडबापतिः॥ ६६॥ 
करभश्च मयस्तूष्ठी महाम्रीःः क्रमेलकः | 
दाशेरकश्व॒ रवणः करभः स्यादसी शिशु: ॥ ६७ ॥ 
करभाः स्युः श्वङ्खलका दारबेः पादबन्धनेः | 
श्वा सारमेयः शुनको भषणो मृगदंशकः ॥ ६८॥ 
दीघनादी गृहमृगः कुक्करः क्रोधनः शुनिः | 
यक्ष इन्द्रमहश्चालः कपिलो मण्डत: शुनः॥ ६६॥ 
जिह्वापानः पुरोगामी कृतज्ञो रात्रिजागरः | 
कौलेयकोऽस्थिखादश्च भवनो भलुदट्दोऽपि च॥ ५०॥ 
शुनी तु सरमा खाली बिट्चारो म्रामसूकरः । 
ओतुबिडालो माजीर आखुभुक्‌ प्रषदंशकः ॥ ७१ ॥ 
जाइको गात्रसङ्कोची मण्डली नखरायुधः। 
पझुस्तु मलुको मोकः कपः शुद्धो जडश्चरिः।। ७२॥ 
बाले तु बर्करः सूता तूबरः श्टङ्गवजितः । 
हिंस्रो व्याप्रादिको व्यालः श्वापदो मरुलः शरिः ॥ ७३ ॥ 
पुच्छोऽस्री लूम लाङ्गूलं बालहस्तश्च बालधिः | 
खुरः शफः शको विष्ठा घासस्तु यबसः शरिः॥ ७४॥ 


१ 


रोमन्थनन्तु रोमन्थो रोमोर्णोणोस्तुकोडप च ॥ ७४३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
भूमिकाण्डे पशुसङ्घ्रहाध्य'यः ॥ ४ ॥ 


te 


खनुष्याध्याय! ॥ ७ ॥ 


मनुष्या मानुषा मत्यो मनुजा मानवा नरः । 
द्विपादो नहुषा गोधा ब्राताः पञ्चजना नराः॥ १॥ 
रह्मक्षत्रियबिद्शूद्रा इति वणाश्रतुष्टये । 
उपबणोस्तु सङ्कीोणों विवणोस्त्वन्त्यजातयः॥ २॥ 
एकबणीः सबणोः स्युर्हीनबणोस्तु जङ्गिताः। 
सवण ब्राह्मणाद्राज्ञी सूते मूर्धावसिक्तकम्‌॥ ३॥ 
बेश्याऽम्बष्ठं निषादं तु शूद्वा पारशवश्च सः | 
एते बिबाहजाः पुत्रा व्यभिचारसुताः पुनः॥ ४॥ 
अभिषिक्तः कुम्भकारः शूलिकश्च यथाक्रमम्‌ | 
विप्रादावृतमुग्रन्जी निषादी तु मनोजवम्‌ ॥ ५॥ 
अम्बष्ठकन्या त्वाभीर खञ्जमन्तावसायिनी । 
आयोगवी धिग्वनकं कुक्कुटी तु पराजकम्‌॥ ६॥ 
भृज्ञकण्ठी तु सौधातं शनकी तु बहिगरम्‌। 
वेदेहकी कारुबिन्दं मैत्री रन्ध्रं भटी सटम्‌॥ ७॥ 
चण्डाली तु श्वचण्डालं शबरी तु परिच्छदम्‌ | 
कालकिञ्रं तु करणी यबनी याबशादनम्‌॥ ८॥ 
नटी भट खषी द्रोहं मागधी ठु दमण्डकम्‌। 
पराजकी तु सिद्रुण्डं कारुबिन्दी कुविन्दकम्‌॥ ६. ॥ 
रथकारी रथाश्मानमावृती तु खरुञ्जकम्‌। 
सूता पारावतं सृते श्वपाकी पालुखञ्जनम्‌॥ १०॥ 
पुल्कसी भर्मिणं सूते धीवरी तीबरं ततः। 
एते ब्राह्मणपुत्रः स्युनीनायोषित्समुद्भवाः॥ ११॥ 
सूते विप्रा नृपाहेश्या माहिष्यं यवनश्च सः । 
अश्वपण्यमनूढा सा ाद्राऽनूढेव शूलिकम्‌॥ १२ ॥ 
उम्रमूढा निषादी तु वेणुकं कुक्कुटी कुटम्‌ । 
तीवरी महिषं वेनी रट्टासं पुल्कसी बकम्‌॥ १३॥ 
चण्डाली रुचिटं मल्ली पल्लमुग्री कषा परम्‌ | 
पाकी कलुषं सूता कीलुषं घघरी मिषम्‌॥ १४॥ 
सिद्रुण्डी डिण्डिकं जल्ली भ्रकु्नं शनकी कचम्‌ । 
कची भ्रेणं भ्रकुञ्जी तु पागलं पागली गिलम्‌॥ १५॥ 
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एते क्षत्रियपुत्राः स्युनीनायोषित्समुद्भवाः | 
वेश्याद्वैदेहकं विप्रा क्षत्रकन्या तु मागधम्‌ ॥ १६॥ 
शद्रा तु करणं सेब जारात्‌ कटकरं ततः | 
कटकमो स वेनी तु बागुरं वेणुकी बटम्‌॥ १७॥ 
अम्बष्टी कोहलं रन्ध्री घघरं विन्दकी भ्रषम्‌ | 
कारुविन्दी पराबिद्धमुग्रीवेशं कुटी मटम्‌ ॥ १८॥ 
कुक्कुटी पलिनं मेदी मालुकं मालुकी मकम्‌ | 
चण्डाली नीलिकं बाटी मेणकं करणी बशम्‌॥ १६ ॥ 
रथकारी सनालिङ्गं वेदेही वानबासिकम्‌। 
श्वपाकी पाणिशं मल्ली बिबुकं डिण्डिकी कशम्‌ ॥ २०॥ 


मैत्री बाटं नटी भोले प्रसूते कीलुषी किटम्‌ | 


घर्घरी घिर्मिणं घोलमित्येते वैश्यसूनबः॥ २१ ॥ 


चण्डालं ब्राह्मणी शाद्रात्‌ क्षत्रिया पारधेनुकम्‌ | 
वेलबं सेव चौर्येण वैश्या स्वायोगबं ततः॥ २२॥ 
चौयोत्‌ सा चाक्रिकं वेनी बंशिकं फलिनी कुथम्‌ । 
निषादी कुक्कुटं भिल्ली शबरं कोहली नसम्‌॥ २३॥ 
पुल्कसी कबटं बाटी मञ्जनं भालुकी मलम्‌ । 
वेदेहकी नीबलकं धीवरी कलशीनकम्‌॥ २४ ॥ 
भृज्जकण्ठी कुबादुष्कं करणी कालशीनकम्‌ । 
सूता मालसुपणोण्डौ सैरन्ध्री रथवारकम्‌ ॥ २५॥ 


नटी श्राणञ्ञकं वाटी विभण्डं द्रमिडी द्रुहम्‌ । 
कैवर्ती धीबरं रम्ध्री कलशं यवनी क्षुदम्‌॥ २६॥ 
कारावती सुललिकं कुबादुष्की बशामखम्‌ | 
चण्डाली पाण्डुकं द्रोही छाणकं महिषी पुरम्‌॥ २७॥ 
बरुटी रुण्डकं घोली वीलकं कवटी पुटम्‌ | 
एते शाद्रस्य पुत्राः स्युनोनायोषित्समुद्भबाः॥ २८ ॥ 
निषादाद्वाह्मणी भेकं क्षत्रिया कालकुण्डकम्‌ | 
बेश्या सूचि हरिं शूद्रा सोऽपि चायोगवः क्कचित्‌ ॥ २६॥ 


केबर्ती बुरुलं भिल्ली शनकं शनकी रसम्‌। 
श्वपाकी गमुंटं घोली घर्घरं द्रमिडी कणम्‌॥ ३०॥ 


वैदेही कलशां द्रोही भ्रेणकं छाणकी लुषम्‌। 


रथकारी मन्दुपालं मागधी मड्डुकेरिकम्‌॥ ३१ ॥ 


१३ 
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आयोगबी तु केबत निषादान्मागरञ्च सः | 
एते निषादपुत्रः स्युनोनायोषित्समुद्धबाः ॥ ३२ ॥ 
जालं बैदेहकाठ्रिप्रा क्षत्रिया रथकारकम्‌ | 
वेश्या धन्बबनं शूद्रा गैरुष करणी कृमिम्‌ ॥ ३३॥ 
अम्बष्ठी बेनमुग्री तु गगरं शनकी हनुम | 
आयोगबी तु सेत्रैयं पुल्कसी कणकुक्कुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निषादी मेदमःत्रं तु सेब चेन्नान्यपूर्विका | 
एते बेदेहपुत्रा. स्युनीनायोषित्समुद्धवाः ।। ३५ ॥ 
मैत्रेयादू ब्राह्मणी लालं क्षत्रिया जालभूषणम्‌ | 
वेश्या छण्डमटं शद्रा निषादी लोहमालकप्‌॥ ३६ ॥ 
आयोगबी तु मधुकं घाण्टिकं नान्यपूबिका | 
एते मैत्रेयपुत्रः स्युनीनायोषित्समुद्भवाः | ३७ ॥ 


विप्रा नाविकमम्बष्ठादस्मिन्‌ कापि श्वपाकवाक्‌ | 
बेणबं सैव माहिष्याद्रजकं पारघेनुकात्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्वपचं सेब चण्डालाश्चर्मकञ्चुकजीबनम्‌ | 
मागधात्ताप्रजीबं सा तक्षाणं करणादसौ ॥ ३६॥ 
आयोगबाश्चमंकारं राज्ञी वार्मिकसूचको | 
माहिष्याश्चमकारं सा खनकं मागधादसो॥ ४०॥ 
उदूबन्धं खनकाच्छूद्रा स्प्रश्यमम्बरनेजकम्‌ | 
अधोनापितमम्बष्ठी करणान्मत्स्यबन्धकम्‌ ।। ४१ ॥ 
वेश्या सामुद्रमाजीवेत्‌ पण्यं सामुद्रमेब सः। 
निषादी धिग्बनाश्चमेकारं कारावरोऽपि सः॥ ४२॥ 
काराबरो निषादेन बेदेह्यामिति केचन। 
वैदेही पाण्डुसोपाकं चण्डालात्‌ ङुङ्कणश्च सः।। ४३ ॥ 
आहिण्डिकं निषादात्‌ सा कबटी तु हुरिक्षकम्‌.। 
निष्टयाच्छूद्रा मधुश्रेणि शौण्डिकं मण्डहारकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


उग्री क्रमेलकं तस्मान्निर्णेक्ता रजकश्च सः । 
सोपाकं पुल्कसी निष्टथाश्वण्डालादिति केचन | ४५॥ 


अन्ध्री तु शबराक्निष्टथं भिल्लं सा निष्टथपूर्विका | 
किरातं पर्णशबरी शबराक्निष्ट्यपूर्विका ॥ ४६ ॥ 
पुलिन्दपणशबरौ किराती निष्ट्यपूर्विका | 
पुलिन्दश्वपचो निष्ट्यात्‌ किराती नान्यपूर्विका।। ४७॥ 


रथकारं , तु भाहिष्यात्‌ करणी माहिषाडुक१ | 
पुल्कसं संब चण्डालात्‌ किरातात्‌ पलगण्डकम्‌॥ ४७॥ 
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चण्डालात्‌ पुल्कसी डोम्बं निषाद्यन्तावसायिनम्‌ | 
डोम्बी खषं सेव निष्टयादू बिभेणं हडिकं खषी॥ ४६॥ 
तीवरी धीबरात्त पोण्डुं बबरं यवबनादसौ | 
पुल्कसात्‌ पामरं वेनाच्छुषं डोम्बाद्राणकम्‌ ॥ ५० |। 
श्वपाकं क्षत्तरुम्रस्री केचिदाहुबिपययम्‌ | 
चूचुं किराती शाबराद्वैदेदात्‌ पुल्कसात्‌ कचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


निष्ट्यात्तु वरुटी मदूगुं बल्लारं तु किरातिका | 
निषादपुल्कसाद्यास्तु पूर्वोक्ता इह नोत्तरे॥ ५२॥ 
विप्रा ब्रात्यादू श्रञ्ञकण्ठमावन्त्यं विप्रपूषिका | 
अध्यूढा वाटधान्यं सा शेखं सा नान्यपूर्विका ॥ ५३॥ 
सा पुष्पबं पुष्पषती सम्यगूढ़ा द्विजन्मना | 
लिच्छिबिं क्षत्रिया त्रात्याजञल्लं सा विप्रपूर्बिका ॥ ५४ ॥ 
ब्रात्यपूबी तु सा सल्ल क्षत्रपूवो तु सा नटम्‌ । 
प्राक्प्रसूतस्वजातिः सा वरुटं करणश्च सः॥ ५५ ॥ 
सा वेश्यपूवो द्रमिडं शूद्रपूबी तु सा खषम्‌! 
या व्रात्यात्‌ सुधन्बानमाचायं बिश्रपूर्षिका ॥ ५६॥ 
सुधन्बाचाये एको बा मत्रं सा वेश्यपूर्विका। 
शूद्रपूबी द्विजन्मानं सात्त्वतं क्षत्रपूर्षिका ॥ ५७॥ 
अपूबी भारुषं कारं ब्रह्मक्षत्रविशाममी | 
ब्रात्यानां क्रमशः पुत्राः शाद्रा ब्रात्याच्छूकण्टकम्‌ | ५८ ॥ 
कुवेन्त्यनुपनीता ये बिबाहं ब्राह्मणादयः | 
त्रात्या ब्राताश्च ते सर्वे तस्खुताश्चाबृतासु ये॥ ५६॥ 
अवरेटः सबणीयां जाराज्जातः सवर्णकात्‌ | 
पत्यौ जीषति कुण्डोऽसौ भतेयेसति गोलकः ।। ६० ॥ 
अबिबाह्मासु जाताश्च तथा स्युः कुण्डगोलकाः | 
ये च प्रब्रजितापुत्रास्तथा प्रब्रजितस्य ये॥ ६१॥ 
क्षत्रकुण्ड; पट्टबन्धो भोजः क्षत्रियगोलकः | 
देषप्रेष्यो बिप्रकुण्डो प्रामप्रैष्यस्तु गोलकः ॥ ६२ ॥ 
मणिकारो बेश्यकुण्डः शङ्ककारस्तु गोलकः। 
शुद्रकुण्डो मालबको घासहारस्तु गोलक: ।। ६३॥ 
एषां लक्षणसिद्धयथ केषाञ्चिदू वृत्तिरुच्यते | 
उक्ता प्रागेव केषाश्रिन्नाम्ना केषाञ्धिदृह्यते। ६४ ॥ 


शश 
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बेजयन्तीकोष: 


मूधोवसिक्त: सेनेशो धनुर्वे्रह्नधारक: । 
मणिमन्त्रौषधिज्ञश्च सो$म्बष्ठो  यानशिक्षया ॥ ६५॥ 
चिकित्सागणितज्योतिज्ञोनी स्यादभिषिक्तकः । 
अम्बष्ठो भ्रूज्जकण्ठो$स्य चिकित्सा शस्त्रसाधना ॥ ६६ ॥ 
कक्ष्याजीवात्स दौष्षन्तो निषादो ध्वजघोषणात्‌ । 
कुम्भकारो भाण्डवृत्तिरेष स्यादुध्वेनापितः | ६७ ॥ 
नाभेरूध्वे बपन्‌ पुंसां सूतकप्रेतकादिषु | 
चित्रमद्देलनृत्तज्ञः कालीं पारशबोऽचयेत्‌॥ ६८॥ 
शूलिको दण्डये इण्ड्यान्‌ शूलारोपादिकमेणा | 
निषादो मृगघातात्‌ स माहिष्यो नृत्तगीतबित्‌ ॥ ६६ ॥ 
स एव मछुशो5थासौ निषादः सस्यरक्षया | 
जीवन सबर्णो नक्षत्रैः सोऽम्बष्ठो बेद्यशास्त्रवित्‌ ॥ ७० ॥ 
महानमौ च मदूगुश्च स श्रेष्ठी वेश्यवृत्तितः | 
अश्वपण्यस्त्वास्रिकाल्यः सोऽश्वव्यापारजीबनः । ७१ ॥ 
उग्रो दण्ड्यान्‌ दण्डयेत्‌ स दौष्षन्तो मत्स्यघातनात्‌ | 
निषादो व्यालादिबधाद्यवनः कुञ्जरम्रहात्‌।॥ ७२ ॥ 
पुरो धावन्‌ पारशवो राज्ञः शस्रञ्च धारयन्‌ | 
घनान्तःपुररक्षश्च शूलिकः शूलिकोपमः ॥ ७३॥ 
करणो लेखको राज्ञां वारकः शकनामकः | 


चुचूकः शाकताम्बूलक्रमुकादिकबिक्रयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
रथकारो निधिभ्रश्नद्यतापणनिरूपणात्‌ | 
रथकारो व्यालमृगहिंसाब्रत्तिरिति कचित्‌॥ ७५॥ 
उम्र पारशवो दुर्गधनान्तःपुरपालनात्‌ | 


अन्वर्थः स्यात्‌ कटकरो द्वादशेतेऽनुलोमजाः॥ ७६ ॥ 
इतिहासपुराणज्ञः सूतो देवांश्च पूजयेत्‌ | 
सूत ऊढासुतः पक्ता स्थानालङ्करणादिकृत्‌॥ ७७ ॥ 
सोऽनूढाजो रथाश्वानां बाहुको रथकारकः | 
वैदेहकस्य खीरक्षा स॒ बन्दी स्तुतिजीबनात॥ ७८ ॥ 
मौकल्यो रामको बञ्नस्यूतिरञ्जनजीबनात्‌ । 
मागधोऽसावनूढाजो जङ्काकरिकवृत्तिकः ॥ ५६ ॥ 
बाप्याद्यवतरेच्छुद्धथे क्षालयेन्मलिनाम्बरम्‌ | 
बणिक्पथे मागधस्य बाग्भी राजप्रबोधनम्‌ ॥ ८० ॥ 
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चूचुको वेधनेनासौ स बन्दी स्तुतिकमेणा । 
बैतालिको बोधनया वेणुबीणादिबादनेः॥ ८१ ॥ 
धीवरो मागसन्त्राणादू रामको दोत्यजीबनातू । 
आयोगवः पुल्कसञ्च स बासःकांस्यजीबनातू ॥ ५२ ॥ 
चौर्याज्ञातः पुलिन्दोऽसौ स हन्ता दुष्टसत्त्वकान्‌ | 
चण्डालो भल्लरीकक्षो बदुर्भीकण्ठो मलं हरेत्‌ ॥ ८३॥ 
स्यात्‌ पारधेनुकों वेनो गोधादिवधबन्धकृत्‌ । 
स निषादो मत्स्यघातान्मदूगुराधोषणेन सः॥ ८४॥ 
क्षत्ता दौत्यद्वारपाल्यात्‌ पुल्कसो मद्यविक्रयात्‌ | 
पेलबः पुनरस्पृश्यो जम्भको नृत्तगानबित्‌॥ ८५॥ 
आयोगबस्तेजसक्कद्धमक्कन्मणिवेधक्ृत | 
स॒ तक्षा तक्षणाज्जीवन्‌ स्थपतिनंगराधिकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 


अन्तावसायी वपनान्मागघश्चित्रकमणा । 
स बैदेहः पाशुपाल्यात्‌ तद्रसानां च विक्रयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुल्कसस्तान्तवेनासौ चाक्रिकस्ते लविक्रयात्‌ । 


लबणक्रीतकोऽसौ स्याल्लबणस्येब विक्रयात्‌ ॥ ८८ ॥ 


एवमेकादश प्रोक्ता बणीनां प्रतिलोमजाः । 
गोधादिबधबन्धास्तु हरीणां पुल्कसाश्च ते॥ ८६॥ 
रथकारो वास्तुवृत्तिरिञ्याधानो पनीतिमान्‌ । 
आवृतानां तु हस्त्यश्वस्यन्दनेष्वघिकारिता ॥ ६० ॥ 
शुर्पच्छत्रादिकिमीणि सूचीनां ते च पुल्कसाः। 
कैबतीनां पक्षिपश्ुमृगघातनजीबनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आन्ध्राणा तु गृहद्ठाररथ्यावस्करशोधनम्‌ । 
मेदानां चन्नवृत्तित्व॑ विण्मूत्रम्रहणोऽमनम्‌ ॥ ६२॥ 
आहिण्डिकानां कारासु बहिः स्थित्वाऽभिरक्षणम्‌ । 


मेदान्ध्रचूचुमद्गूनामा रण्यपशुहिसनम्‌ ॥ ६३॥ 


मैत्रेयकः प्रशंसेन्नुन्‌. घण्टाताडोऽरुणोदये । 
पाराबरश्छुत्रधरो दीपधृद्दाइको नृणाम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
कुयौदासनरक्षां च चमच्छेदनसीबनम्‌ | 
कुक्कुटानां शास्त्रकृती राज्ञां कुक्कुटखेलनम्‌ ॥ ६५॥ 
मागधादपि शूद्रायां कुक्कुटो नाम जायते। 
योऽन्वेष्टोद्यान वश्रादेबें श्याज्जातो पि कुक्कुटः ॥ ६६ ॥ 


KS 
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निषाद्यां तन्तुवायोऽसौ चवृक्षच्छेदावरोपकृत्‌ | 
धिग्बनानां तु कामाय वेनानां भाण्डवादन- ॥ ६७ ॥ 
बरे: कुशीलबश्चासौ लङ्घनपवनादिभिः | 

वेणो राज्ञीसुतो5प्युप्रान्मायासम्मोहनादिकृत्‌ ॥ ६८॥ 
> ~ | 
वेदेह्यम्बष्ठजञो  बेनो नाख्यरज्ञावतारकृत्‌ । 
आभीराणां जीवधनं कूटानामश्मतक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नौवाहो मा्गरो नद्यां नाविकस्त्बब्धिनोगमः | 
शेखो5भिचारं कुर्बीत कार्मणं भ्रृज़कण्ठकः ॥ १०० ॥ 
मन्त्रोषधेद्रिषत्सेतां वशीकुर्बीत पुष्पबः | 
आवन्त्यो बाटधानश्च स्वसेनाचित्तवृत्तिवित्‌ ॥ १०१ ॥ 
ब्रात्याः क्षत्रसुताः शत्रुकोशमन्त्रादिवेद्न: । 

खषाणां तोयाहरणं द्रमिलानां प्रपाङ्गांतः॥ १०२ ॥ 
नटानां करणानां च चारबृत्तिः स्फुटास्फुटा । 


भारुषर्ःबचेयेन्मातः श्मशानादि चतुष्पथम्‌ ॥ १०३॥ ` 


सुधन्वाचार्य ईशानं शाक्यचेत्यादि मेत्रकः । 
भूतप्रेतपिशाचांस्तु विजन्मा सूतिवेश्म च॥ १०४॥ 
सात्त्वतः पूजयेद्विष्णुमुक्तो भागबतश्च सः। 
सन्ति भागवताश्चान्ये ब्राह्मणा भगवत्पराः ॥ १०५ ॥ 
श्वकण्टकस्य झाद्रादि मालवस्याश्वपालनम्‌ | 
बैणबीं पाण्डुसोपाकः सोपाको मूलब्ृृत्तिकः॥ १०६ ॥ 
श्मशानचेलरक्षादिवृत्तयोऽन्ताबसायिनः | 
बनश्मशानरक्षा तु चण्डालान्तावसायिनाम्‌ ॥ १०७ |! 
गरानलप्रयोगाग्व प्रोच्यन्ते दस्युजातयः। 
ब्राह्मणस्य त्रयः पुत्रा बणखीष्बनुलोमजाः ॥ १०६ ॥ 
शूद्रस्य च त्रयः पुत्रास्तास्वेब प्रतिलोमजाः । 
त्रयख्जयः क्षत्रबिशोः प्रतिलोमानुलोमजाः ।। १०६ ॥ 
एते क द्वादश बणोनां पुत्रा एकेकशस्तु ते। 
चातुबर्ण्ये प्रसूयन्ते चतुरश्चतुरः सुतान्‌॥ ११०॥ 
ते चत्बारिंशदष्टौ च पूर्वेद्वोदशभिः सह | 
त्राह्मणाद्येश्चतुभिश्च  चतुष्षाष्टिहिं जातयः॥ १११॥ 
ते सर्षे दस्यवो दोषेश्रौयाद्येः सद्वहिष्कृताः । 
आसाबिकस्तु सेरिन्ध्रो दस्योरायोगबीसुतः ॥ ११२॥ 





दस्यूनां बहुजातिप्बाद्‌ बहचः सेरिन्ध्रजातयः ! 
प्रसाधनोपचारज्ञा मृगादिबधजीबना: ।। ११३॥। 
शाकपुष्पफलानां च विक्रेतारो बहिष्कृताः | 
राजख्रीणां सूतिकानां द्वास्थोः प्रेताम्बराद्ृताः ॥ ११४ ॥ 
बिक्रेतारः सुरां कृत्वा सेरिन्धाः स्युर्येथोचितम्‌ । 
दस्युम्लेक्षगणानां तु कृषिशख्रोपज्ञीबनम्‌॥ ११५॥ 
म्लेच्छाः स्युविप्रकृष्टा ये म्लेच्छवाचो बनोकसः। 
कायी क्षत्रुप्रवे देहे रन्या वृत्तिरगहिंता ॥ ११६॥ 
मेदान्प्रैगेहिंता  वृत्तिरनुक्ताः कुलबृत्तय: | 
तत्रापि मातृकी वृत्ति गहितामनुलोमजाः ॥ ११७॥ 
भजेरन्‌ प्रतिलोमास्तु पेठुकं कमे गर्हितम्‌। | 
अनुलोमा निकृष्टायामुचकृष्टाठुद्भवन्ति ये ॥। ११८॥ 
प्रतिलोमा विपर्यस्ता ब्रात्यास्तत्म्रतिलोमज्ञाः। 
आनुलोमप्रातिलोम्यादान्तरालिकसंज्ञिताः ॥ ११६ ॥ 
बणेमात्रानुलोमा ये षट्‌ तेऽपशदसंज्ञिताः । 
षडपध्वंसजा ये स्युबेणीनां प्रतिलोमज्ञाः। १२० ॥ 
रजकश्चमेकारश्च वेनो बुरल एब च। 
कैबर्तमेदभिल्लाश्च  सप्ैैता अन्त्यजातयः ॥ १२१॥ 

इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 

भूमिक!ण्डे मनुष्याभ्यायः ॥ ५ ॥ 














ब्राह्मणाध्याय। ॥ ६९ ॥ 


ब्राह्णणा मुखजो विप्रो भूदेबो मैत्र एतशः। 
अग्रजन्मा वेदगर्भा बाडबश्च त्रयीपुषः॥ १॥ 
संस्कारास्तु निषेकाद्याः श्मशानान्ता द्विजन्मनाम्‌ | 
गभोधानं तु यौनं स्यात्‌ प्राजापत्यं च मौलिकम्‌ ॥ २॥ 
आधानिकं पुंसबनं पौंस्नमप्यथ गाभिंणम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं नामकमोमन्त्रणिके समे ॥ ३॥ 
चौले तु चूडाकरणं क्ुरकमं तु मुण्डनम्‌। 
मोण्डिकं भद्राकरणं वपनं परिवापणम्‌ ॥ ४॥ 
सशिखं बपनं तोडं निशिशिखं भिक्षुलोचकम्‌ | 
ओट्टितं त्वतिधृष्टं स्यात्‌ पञ्चचीरोट्टितं पुनः॥ ५॥ 
आडिण्डिकं त्रिषु परे मुण्डः स्यान्मुण्डितोऽशिखः । 
शिखावानबमुण्डः स्यात्‌ पञ्चचूडस्तु सारणः॥ ६॥ 


उपनायस्तूपनय आनायश्च बटूकृतिः | 
ब्रह्मचारी ब्रती बर्णी नेष्ठिकस्तु स आश्रमी॥ ७॥ 
गायत्रस्तूपकुबीणो बैदिको5धीतवेदकः । 


प्राजापत्य. क्रतोद्ठाहः स एबौदुम्बरायणः॥ ८॥ 
वर्णिलिङ्गी लिङ्गवृत्तिर्निस्स्वाध्यायो निराकृतिः । 
वान्ताशी भोजनार्थं यो गोत्रादि बदति स्वकम्‌ ॥ ६॥ 
उच्छिष्टभोजनो देबनि वेद्यबलिभो जनः | 
जातिमात्रोपज्ञीबस्तु यः स स्याद्‌ ब्राह्मणन्रबः ॥ १०॥ 
अज्ञपस्त्बसदध्येता देबाज्ीबस्तु देबलः। 
अघायवो बधरता बिगीताः ख्यातगहणाः॥ ११॥ 
अवगीताश्च हन्ता तु गुरूणां नरकीलकः | 


शिश्‍्विदानो दुराचारो निषिद्धेकर्साचः खरुः।। १२॥ 


त्यक्तात्मा त्यक्तसंवासो ह्यवकीर्णी क्षतत्रतः | 
शाखारण्डोऽन्यशाखास्थो वणि लिङ्गयादयख्िषु ॥ १३॥ 
बानकं तु ब्रहचयं नियमप्रयमौ ब्रते। 
अग्नीन्धनं त्बम्निकार्यमाम्नीश्री चाभ्निकारिका ॥ १४॥ 
प्रासे तु पाबनी भिक्षा पुष्कलस्तश्चतुष्टयम्‌ । 
ते चत्वारो हन्तकारो हन्तकारद्यं घनः॥ १५॥ 
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मुष्टयष्टकेऽव्ययं किश्चित्‌ पुष्कलं तु तदष्टके | . 
पुष्कलानि तु चत्वारि पूणपात्रकमखियाम्‌ ॥ १६॥ 
भिक्षाचारः कौक्कुटिकखिषु स्यादौध्वरथ्यकः । 
मौञ्जी तु मेखला क्षोणी मौवी त्वेकलमात्रका ॥ १७॥ 
सौत्री तु धटिनी रम्भा दण्डस्ठु दमयन्तिका । 
पालाशो दण्ड आषाढो ब्रते राम्भस्तु बेणबः॥ १८॥ 
बेल्वः सारस्वतो रौच्यः पेलबस्त्वौपरोधिकः । 
आश्वत्थर्त्वजितनेमिरो दुम्बर उलूखलः ॥ १६॥ 
द्विजायनी ब्रह्मसूत्रं सुत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ | 
पवित्रद्वोपबीतं तु प्रोदू्ृते दक्षिणि मुजे॥२०॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्नित्रीत कण्डलम्बितम्‌ । 
कृष्णाजिनं कणिकं स्यात्‌ कृत्तिः खो चमं चाजिनम्‌ ॥ २१॥ 
गुरुर्दिशानो बोधानः क्षाणी च ब्राह्मिकोऽथ सः | 
( देशिकः परमाप्तः स्यादात्मलाभकरो गुरु: । ) 
मन्त्रव्याख्यादिनाऽऽचायं उपाध्यायस्तु पाठनात्‌॥ २२॥ 
पाठके तु पठिरबंदपठिता कलपाठकः। 
पाठको घर्मशाख्राणां धार्मिको धममाणवः॥ २३॥ 
एकतीर्थी सतीध्यकरुरू सन्रह्मचायपि | 
घर्मश्राता सहाध्यायी शेक्षाः प्राथमकल्पिकाः | २४ ॥ 
छात्रस्तु शिष्यो मोकः प्राडुपज्ञा ज्ञानमादिमम्‌ । 
समौ सिद्धान्तराद्वान्तो ज्ञात्वाऽऽरम्भ उपक्रमः ॥ २५॥। 
पाठे बिन्दुत्रह्मबिन्दुत्रेह्मा्जलिरिहाञ्जलिः । 
ऋक खी साम यजुश्चेति वेदास्ते तु त्रयखयी॥ २६ ॥ 
आथबेणं पौरोहितं वेदाश्चत्वार एब ते। 
छन्दो ब्रह्म॒ श्रुतिर्बेदो$प्यय विद्याश्चतुदंश॥ ९७॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः। 
ज्योतिषामयनं चेति वेदाङ्गान्यङ्गिभिः सह ॥ २८॥ 
मीमांसया पुराणेन स्मृत्या न्यायगणेन च। 
आयुर्बेदो वेद्यशाख्रं गान्धव गीतिशासनम्‌॥ २६॥ 
अथशा दण्डनीतिधेनुर्वेदोऽख्रशासनम्‌ । 
चत्वार उपवेदास्ते विद्याशचाष्टादशोदिताः॥। ३०॥ 
आन्वीक्षिकी तर्कविद्या निरुक्तं पद्भञ्जना। 
नामशाख्ने निघण्डुनौ सर्बबिद्या कदन्निका॥ ३१।। 


६१ 
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अध्यायः कामिकः काव्ये तृच्छ्लासः सगे इत्यपि । 
प्रपाठकस्त्वाह्विकोऽथो अनुबाकश्च खण्डिका ॥ ३२ ॥ 
त्राह्मणश्चेत्यवच्छेदा एकम्रन्थस्तु फक्किका । 
विध्यथवादमन्त्रास्तु खिलान्युपखिलानि च॥ ३३॥ 


छन्दोभेदास्तु गायत्रीप्रमुखा एकविंशतिः | 
स्त्रियस्तासु क्रमात्‌ क्लीबे स्युगीयत्रौषिणहादयः ॥ ३४ ॥ 
मुखशोभा वेदशालिमुखे चित्राबनिश्च सा। 
विधा ह्यु्चारणाभेदाः स्प्र्टसंबृततादयः॥ ३५॥ 
कादयो व्यञ्जना क्ली वा स्पशोस्ते मावसानकाः । 
श्ियोऽन्तस्स्था यरलवा ऊष्माणः शषसाः सहाः ॥ ३६ ॥ 
विसगस्त्वभिनिष्ठानः परे त्रिष्वनुनासिकः | 
नीचोऽनुद।त्तो निहत उदात्तः स्वरितोऽपि च॥ ३७॥ 
बरिबस्या तु शुश्र्षा सेवा भक्तिरुपासना। 
परिचयोऽऽराधनञ्च सेवनञ्च प्रसादनम्‌ ॥ ३८॥ 


पूजाऽचना नमस्याऽचौ सपर्येज्याऽहणाऽञ्चनम्‌ । 
नमस्या तु नमस्कारो बन्दनं चाभिवादनम्‌ ॥ ३६॥ 
उपसङ्ग्रणं पादभ्रहणेनाभिब।दनम्‌ । 
गृहस्थः स्नातकश्चक्री गृहमेधी ग्रह्टदीति च॥ ४०॥ 
तस्मिन्‌ सावित्रशालीनौ यः कुसूलेन धान्यभ्रृत्‌ ! 
प्रथुचितः कुण्डधान्यो विघसाशी दिनत्रयी॥ ११ ॥ 
यायावरश्चक्रचरः सद्यःप्रक्षालितान्नकः | 
परियेन्ताऽग्रजेऽनूढे कृतदारपरिग्रहः ।। ४२ ॥ 
परिवित्तस्तु तञ्ज्यायान्‌ परिवित्तिः कुरी च सः | 
श्रातुमृतस्य जायायां संसक्तो दिधिषूपतिः ॥ ४३॥ 
स तु स्यादत्रदिधिषुर्योऽनुजो रमते तया। 
स्यादग्रेदिधिषुश्च।सो स्यादग्रेदिधिषूरपि ॥ ४४ ॥ 
या ज्येष्ठायामनूढायामूढा5भ्रेदिधिपूरसौ | 
पुनरूढा पुनभूः स्यादूमिला त्यक्तभतृका ॥ ४५॥ 
देवरे बिनियुक्ता या यात्यन्यं सा5भिसारिका | 
प्रसभा निरिणा मीढा निलज्ञा धर्षणी च सा॥ ४६॥ 
बिस्तीणजानुर्बिकटा नतजानुस्तु सिंहिका | 
दूषिका क्रोधबिबशा प्रषता श्वेतबिन्दुका ॥ ४७ ॥ 


ब्राह्मणाभ्यायः ६ ] 





भूमिकाण्डः ३. 


अन्यानुरक्ता विगता नष्टा संस्पृष्टमेथुना । 
कन्याप्रसतिजा जारी हारी नाम्नेब दूषिता ॥ ४५ ॥ 
हारिता पतितोत्पन्ना कोहली मुखरा भ्रृशम्‌ | 
जड़ा तु पाली कुब्जा तु दुदंशों कालिकाप च ॥ ४६ || 
श्रृष्टा प्रापणिका व्यङ्गा निषृष्टा कुत्सिता हता । 
अरणिर्निस्स्प्रहा पालिहपुला दिकला सरुक्‌॥ ५० ॥ 
शरभा तु विशीणोङ्गी स्वल्पदेहा मडूषिका । 
योता पिङ्गलकेशाक्षी ऋषभा वृषलक्षणा ॥ ५१ ॥ 
वर्षकारी ख्रबत्पाणिपादा राता  बिहारिणी | 
साङ्कारिका तु पित्रादिगृहेष्वग्न्यादिदायिनी॥ ५२ ॥ 
बेधव्यलक्षणोपेता पतिन्नी खण्डनाऽपि च। 
सुता त्वजीववत्साया मातुयौ सा विदूषिका ॥ ५३ ॥ 
विकटाद्यास्तु नोद्वाह्याः कन्यकाः सप्तविशतिः | 
उपयामः परिणयो विवाहो दारसङग्रहः॥ ५४ ॥ 
उद्दाहोपयमौ पाणिग्रहो जम्बूलमालिका । 
कन्यादाने तु यदत्तं यौतकं यौतुकं च तत्‌॥। ५५॥ 
गोपाली वर्णके शान्तियात्रावरनिमन्त्रणे | 
दौन्दुभी बरयात्रायां धूलिभक्ते तु वार्तिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


स्यादिन्द्राणीमहे हेलिरुळ लुमङ्गलध्बनिः । 
घोरी हुलिहुली चासौ सव मङ्गलमालिका॥ ४५ || 
क्लीबे स्वस्त्ययन पूणकलशे मङ्गला हिकम्‌ | 
नन्दिकौ तोरणस्तम्भौ शुक्रकूटस्तयोः स्रजि ॥ ५८॥ 
सेब बन्दनमालाऽपि कुहलिः पूरपुष्पिका | 
हर्त सूत्र प्रतिसरस्तद्वन्धे हस्तकोहलिः ॥| ५६ ॥ 
तदूअन्थिस्त्ववका धानी करणं हस्तलपनम्‌ | 
उत्सवेषु सुहृृद्धियद्‌ बलादाक्रध्य गुद्यते ॥ ६० ॥ 
वस्रमाल्यादि तत्‌ पूणपात्रै पूणीनकं च तत्‌। 
उत्सवो मह उद्धब उद्धवो दषवेणुकः।॥ ६१॥ 
क्षणः पं च कल्याणं भोज्यं तु जठरोत्सबः | 
मधुपर्कस्तु निष्टङ्कः रशाङ्घपात्र तु पाटली॥ ६२॥ 
यज्ञाध्ययनदानानि याजनाध्यापनम्रहाः । 
षट्कमोणि महायज्ञा देवयज्ञादिपञ्चकम्‌॥ ६३ ॥ 
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निवापः पितृदानं स्यादामपात्रं तु वापिमम्‌। 
म्ृतस्नानमपस्नानं श्राद्धं तु पितृभोजनम्‌॥ ६४॥ 
दशाहे श्राद्वमाग्नेयं साञ्यमेकादशेऽह्‌नि । 
सम्प्रेषणी द्वादशेऽह्ि मासप्राप्तौ तु मासिकम्‌ ॥ ६५॥ 
एवं त्रिपक्षी षाण्मासी ज्ञेया सांवत्सरीति च । 
गयायां पिण्डदानं यत्‌ पितृकार्यं तदायेकम्‌॥ ६६॥ 
आम्रसेकस्तु यस्तत्र सा चारी सा पितृप्रपा। 


त्रिष्वातिथ्यमतिथ्य्थं विघसो विप्रशेषितम्‌ ॥ ६७ ॥. 


आवेशिकः स्यादागन्तुरातिथ्यः प्राहुणोऽतिथिः । 
सूर्योढस्तु स सम्प्राप्तो यः सूर्येऽस्तं गतेऽतिथिः॥ ६८॥ 
अथाग्न्याधानमाघेयमाधानं चाम्निसङग्रहः । 
होमस्तु सवनं होत्रं हवनं हतिराहुतः ॥ ६६ ॥ 
अग्निहोत्रं नित्यहोमः कुत्सितास्त्वप्निहोत्रिणः । 
बीरोज्मप्रमुखास्तत्र बीरोज्को न जुहोति यः॥ ७०॥ 
अग्निहोत्रं स्वयं वपषंमुत्सन्नाभिस्तु बीरहा | 
अग्निहोत्रच्छलादू याच्ञापरो वीरोपजीवकः ॥ ७१ ॥ 
बीरविप्लाबको जुहृदू्‌ धनैः शद्रसमाहृतेः । 


जातमात्रगृहीताम्नियेः स जातारणिद्विजः ॥ ७२ ॥ 

यस्यौपासन एवाम्निरेकाभ्िः काल्पिकश्च सः | 
भिन ~ 

अग्न्याहितस्त्वाहिताम्निन मनः पुनरनम्रिकः ।। ७३ ॥ 


पयीधाताऽग्रजेऽनग्नौ कुताधानोऽग्रजस्त्वसौ । 
पयोहितस्तथा न्यायः परियष्ट्रपरीष्टयोः ॥ ७४ ॥ 
इज्याशीलो यायजूकः सोमपीथी तु सोमपः | 
सुत्वा व्वभिषवादूध्वे चितवानभ्निमम्निचित्‌॥ ७५॥ 
यष्टा तु यजुरादेष्टा यजमानश्च होत्ववत्‌ । 
सोमे तु दीक्षितः सोत्बो यज्वा स्यादिष्टबानसौ ॥ ७६ ॥ 
सर्ववेदाः स यो यागे दत्तसर्वस्वदक्षिणः। 
यज्ञत्यागी वृृथाजातोऽपञ्चयज्ञो मलिम्लुचः॥ ७७ ॥ 
याजका भरता यज्ञलिहः कुरव ऋत्विजः | 
यतस्रुचो देवयबो वाघतो वृक्तबहिषः ॥ ७८ ॥ 


अध्वयूद्रातृहोतारो ब्रह्मा चेति महत्बिजः | 
मन्त्राणां दैवतं छन्दो निरुक्तं ब्राह्मणान्यपीन्‌ ॥ ७६ ॥ 
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कुत्तद्धितादि चाज्ञात्वा यजन्तो यागकण्टकाः | 
याजयन्तो लैङ्गधूमाः कोटास्तूभयकारिणः ॥ ८० ॥ 
प्रसपंको हृशीकुश्च दशेनायाध्वरं गतः। 
उपद्रष्टा सदस्यः स्याच्छान्दसश्रोत्रियौ समो॥ ८१॥ 
अधीतसाङ्गवेदो यः सोऽनूचानो युगी गणिः। 
यज्ञो यागोऽध्वरः स्तोमः सप्ततन्तुमंखः सव: ॥ ८२॥ 


सहसानुयेजः सानुबंसुनो विश्वहयेकः । 
पाकयज्ञाः पार्बेणाद्या हवियंज्ञास्त्वसोमकाः ॥ ८३॥ 
पशुबन्धास्तु पशवः सोमाः सौम्याश्च सोमिनः । 
सबने स्लिभिरेकाहास्ते रावृत्तरहर्ग णाः ॥ ५8 ॥ 


ते दीक्षितैः कृताः सत्राण्यहीना याजकेः कृताः | 
अहीना द्वादशाहात्‌ प्राक्‌ सत्राण्यूध्वं स तु हयः॥ ५५ ॥ 
सर्वेऽमी यज्ञक्रतवस्त पवेन्द्राः प्रजागमाः | 
उयोतिष्टो मश्चतुष्टो मो ज्योतिरान्नुण्यमित्यपि ॥ ८६ ॥ 
अग्निष्टोमादयः संस्थाभेदाः सप्रास्य तन्तबः। 
सौमिकी ˆ दीक्षणीयेष्टिदीक्षा तु व्रतसङग्रह: ॥ ८७ ॥ 


प्रायणीयोदयनीयौ त्रिषवाद्येऽन्त्ये च कमेणि। 
पुरोडाशस्य प्रथमे प्रणिकं प्रथिकेरुके ॥ ८८ ॥ 
्रोक्षण्यासादनं दैष्टं पल्नीसन्नहनं स्पशा। 
स्रुचां सम्माजेनं शुद्धः खगासादनमाहुतिः।। ८६ ॥ 
हुति राञ्याधिश्रयणमाञ्यावेक्षणमक्षतिः | 
स्यादिध्मप्रोक्षणं काष्णञ्चेत्यमाञ्याधिबासनम्‌॥ ६० ॥ 
वेद्यास्तरणमाप्रासः प्रस्तरः स्तरणं छदिः | 
त्रैहोत्रं समिदाधानमदितिस्तासु्‌ सेचनम्‌॥ ६१॥ 
पावकं सोमपानं स्यान्मिश्रकं तु घृताञ्जनम्‌ । 
उपांशुस्तु प्राणिकः स्यादन्तयौमस्त्वपानिकः ॥ ६२॥ 
श्येतनौधसयोगीनं सम्रोरुपनिमन्त्रणम्‌ । 
व्यञ्जनाः पशुसंस्काराः सामिकं त्वभिमन्त्रणम्‌॥ ६३ ॥ 
परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च पशोबेधे। 
अथ यज्ञोपकरणं यजत्रं यजनं च तत्‌ ॥ ६३॥ 
होमधेनुस्त्वम्निहोत्री होमकाष्ठी तु नालिका। 
होमधूमस्तु निगणो होमभस्म तु वेष्णुतम्‌॥ ४६५ ॥ 
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होमेन्धने स्यादिध्मोऽस्री पुमानेधः समित्‌ खियाम्‌ । 
इन्धनं त्वेध आला्यमहोत्रं तु तृणेन्धनम्‌॥ ६६॥ 
काष्ठेन्धनं तु गरहं गोकरीषेन्धनं बुसा। 
यबादि त्बकृतं हव्यं तण्डुलास्तु कृताकृतम्‌ ॥ ६७॥ 
अन्नादि कृतमामिक्षा दघ्रोष्णं संयुतं पयः | 
पयस्या च क्षीरशरस्तन्मस्तुनि तु बाजिनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सान्नाय्यं तु दधिक्षीरं प्रषदाज्य प्रषांतकः | 
प्रषतोऽपि च दध्याञ्ये पुरोडाशास्तु तुप्रकः॥ ६६॥ 
हबनी सुक्‌ खुचो भेदाः स्युजुहूरुपश्चद्शरुवा । 
अथाम्रिहोत्रहबणी श्रपण्याघारणः स्रः ॥ १००॥ 
चमसोऽख्जी त्रिपात्राणि बायव्यं सौमिके त्रिषु | 
परिष्लबाथदण्डा खुक्‌ दर्वी तु घृतलेखनी॥ १०१॥ 
चमूः खी चमं सुत्याथ ग्रावाणस्त्वश्रयोऽश्मसु । 
बिघनो घनो मुद्रे नरःफयोद्धननन्दनाः॥ १०२॥ 
यूपोऽस्री संस्कृतः स्तम्भो होमयूपस्तु शौभिकः | 
यपाबग्निषु पार्श्वस्थाबुपस्थाविति संज्ञितौ ॥ १०३॥ 
अम्निष्ठं त्रिषु यूपादि यदग्नेः सम्मुखे स्थितम्‌ । 
युपमध्यं समादानं यूपाग्रं तमं न खियाम्‌ ॥ १०४॥ 
कटकेऽस्य चषालोऽख्जी मूले तूपरमक्षते | 
वेष्टनं तु परिव्याणं कुम्बा सुगहना वृतिः ॥ १०५॥ 
युपे सप्रदशारन्नाबरन्निमेथिकोऽधरः । 
उत्तरेषां क्रमादाख्या उत्त्रासत्वरुमोचनः ॥ १०६ ॥ 
तथाञ्जनो बैयतिथः क्षालनः शबशीषेकः । 
सुधन्वो रथगरुतः शैखालीककरञ्जकौ ॥ १०७ ॥ 
बासबो बेष्णबस्त्वाष्ट: सौम्यो माधुरवेजनौ | 
संघातिकारणिने क्ली कुशा वरुणकाष्ठिका ॥ १०८॥ 
खजेनी कृष्णविषाणा वेदिभूँमिः परिष्कृता | 
कुण्डं हबित्री हवनी कुण्डे स्याद्ठतुले परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
वेदिः खिया चतुष्कोणे त्रिकूटं तु त्रिकोणके । 
तस्मिन्नास्तावसंस्ताबौ स्तुवते यत्रं सामभिः॥ ११०॥ 
चात्वालोऽल्जी मृत्खनः स्यादुत्करोऽवकरालयः । 
शख्राण्युक्थानि सामानि स्तोत्राणि स्तुतयोऽपि च ॥ १११॥ 
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याड्या पुरोऽनुवाक्या च याञ्यापुटमिति दयम्‌ | 
सौविष्टक्त्यौ संयाज्ये कूचोलोलस्कुटी पशुः॥ ११२॥ 
स्श्र्यात्रित्‌ क्रमो बिधिः कल्प उपकल्पोऽनुकल्पकः । 
पौबीपर्य त्वानुपूव्यं पर्यायोऽनुक्रमः क्रमः॥ ११३ ॥ 
अनुपात्यय आवृत खरी परिपाट्यानुपूत्यपि । 
पर्ययस्त्वतिपातः स्यादतिक्रम उडपात्ययः॥ ११४॥ 
इष्टं यागात्मकं कर्म पूत खातादिकमणि | 
आचारो वृत्तचारित्रचरित्रचरणानि च॥ ११५ ॥ 
बुत्तस्याध्ययनस्यापि सम्पत्तित्रेद्मयचसम्‌ | 
पतनं सत्पथादू भ्रंशश्वयो त्वीयोपथस्थितिः॥ ११६ ॥ 
हिसाकमीभिचारः स्यान्मूलकम तु कामेणम्‌ | 
बशीकारः संवननं विकमीकायेसेबनम्‌॥ ११७॥ 
त्यागो दानं वितरणं विश्राणनबिसजने । 
बिहापनं निवेपणं स्पशेनं प्रतिपादनम्‌ ॥ ११८॥ 
उत्सजनं प्रादेशनमपवजेनमंहतिः | 
७ ९ 
अतोयं सात्त्विकं दानसमुदपूब तु पोष्टिकम्‌॥ ११६ ॥ 
आशिषा शान्तिकं दानं काम्यदानं प्रबापणम्‌ । 


, आशासनेऽर्थना याच्ञा याचनाऽध्येषणाऽदेना ॥ १२० ॥ 


भिक्षा च सनिरङ्ली स्यान्मागंणा तु गवेषणा । 
पर्येषणा परीच्छा च सृगणाऽन्वेषणा मृगः॥ १२१॥ 
यस्तु नीलब्ृषोत्सगंः स षण्डो वृषपूतनः | 
उटून्धवृषभश्चायमापिङ्गलक इत्यपि ॥ १२२ ॥ 
लोहितः स्यान्नीलबृषः पुच्छश्शृङ्गखुरे सितः | 
यष्टिने छी खियां मीना खनित्री तु विशाखिका ॥ १९३ ॥ 
बद्धदर्भा वेदयष्टिः कुण्डिका ना कमण्डलुः | 
वैखानसो बनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः॥ १२४॥ 
कापोतो वषेमात्रस्य स वन्याहारसङ्प्रहात्‌ । 
औदुम्बरस्तु षाण्माससंग्रदी तुयेकालमुक्‌॥ १२५॥ 
परे त्रिषु तपस्वी स्यात्तापसः पारिकाङ्किकः । 
चतुर्थकालिको भिक्षुव्युष्टिरष्टमकालभुक्‌ ॥ १२६॥ 


चान्द्रायणरतश्चन्द्रत्रतिकः सौमिकश्च सः | 
षष्ठकाली तु बलिको नौसो नक्षत्रकालिकः ॥ १२७॥ 
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पुष्पाढ्यस्तु स्वयंशीणपुष्पमूलफलाशनः । 

भुङ्के पक्षान्तयोरेब यो यवान्‌ स द्विकालिकः। १२८॥ 
शीणेकः शीर्णपणीशी वृक्षमूली तु मूलिकः | 

भूमो बिपरिब्ृत्यास्ते यः स पातालमूलिकः ॥ १२६॥ 
बषेवातात पानङ्ग बिश्रदश्रावकाशिकः । 
शिवत्रती स यो विप्रः पादेनेकेन तिष्ठति॥ ३०॥ 
रुद्रत्रती क्षत्रियश्चेदू बाताहारस्त्वहिब्रती । 
मत्स्यत्रती जलाचारस्तृणशय्यस्तु पर्णशः॥ १३१॥ 
तथेब स्यात्‌ स्थण्डिलश ओऔद्धकोउज्ञारशाकटे | 
पाणिपात्रस्तु खपुटो दन्तोद्भखलको व्युपः॥ १३२॥ 
पिबत्यधोसुखो धूमं यः , स॒ धुयीबकतिकः | 
जानुभ्यां जानुकस्तिष्टन्नष्टम्रासो मुनित्रती॥ १३३॥ 
पदूमासनी तु वसिकः क्षीराहारस्तु लोचकः | 
नीवारपिष्टकानष्टावश्नाति सुनिपिष्टकी ॥ १३४॥। 
एकान्तर्येकान्तरिती तथा कालावलोलकः। ` 
ओवेत्रती जलाहारो घृताशी घृतभुग घृती॥ १३५॥ 
तपो ब्रतोऽस्नी कृच्छ्रोऽस्नी तश्च चान्द्रायणादिकम्‌। .' 
चान्द्रायणं चन्द्रत्रत प्राज्ञापत्यं तु कृच्छुकमू ॥ १३६ ॥ 
प्राजापत्यं तु गोक्रच्छ कृत गोमूत्रयावके; | 
शिशुक्ृच्छं कृतं पच्छः कच्छुमद्धिस्तु यः कृतः || १३७ ॥ 
कच्छ; कृच्छातिकृच्छी सो स्र्याद्वाहान्येकविंशतिम्‌ । 
शिशुकृच्छातिकृच्छ॑ तत्त्रिसन्ध्यं चेदपः पिबेत्‌ ॥ १३८॥ 
प्राजापत्यं पाणिपात्रै पूर्णन्नेनातिकच्छुकम्‌ | 
तप्तकच्छ॑ तदस्नानात्‌ क्षीरसर्पिजलेः कृतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
एकक अयहमभ्युष्णः शीतस्तः : शीतकच्छकम्‌ । 
बिल्वेन मासं श्रीकृच्छं मूलकृच्छं बिसाशनात्‌ ॥ १४० ॥ 
पानेन साम्बुसक्तूना मासं वरुणकृच्छुकम्‌ । | 
त्रिस्सप्ताहं पयःपानं क्कचित्‌ कृच्छातिकृच्छकम्‌ ॥ १४१ ॥ 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तून्‌ भुक्त्वा क्रमादहः | 

उपोष्य सोम्यकृच्छुं स्याजलाचामौ विनेव बा ॥ १४२॥ 
स्यात तुलापुरुषोऽभ्यासादेकेकस्य दिनत्रयम्‌ | 

सौम्यस्य तु द्विरभ्यासात्‌ स्यात्तलापुरुषः शिशोः ॥ १४३॥ 
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उपवासस्तूपबस्तुः सन्यासः स्यादनाशकम्‌ | 
द्वादशाहे पराको ना षोडशाहे तुरायणम्‌॥ १४४॥ 
तुरायणद्रये सौम्यं चातुमोस्ये परायणम्‌ | 
पारायणं जलेनेतत्‌ ध्चीरेणेतत्‌ पराबसु॥ १४५॥ 
एकान्तरितमधोश, षष्ठकालेषु षाष्टिकम्‌ | 
गोमूत्रयाबकैमौसो बञ्रोऽस्जी यावकैः पुनः॥ १४६॥ 
ऽ्यहं वञ्राभिषवणं पयसा तु पयोत्रतम्‌ | 
पञ्चरात्रं पयःपानं सङ्गमः सङ्गतश्च सः॥ १४७॥ 
मासं गोष्ठे पयःपानं गोव्रतं व्राजिकं च तत्‌। 
पिबेदू त्रह्मसुबचलामुपोष्योपस्करब्रतम्‌॥ १४५॥ 
कणान्नस्यैव भोजनं द्वादशाहं वसुन्रतम्‌ | 
कुशापीडः कुशबटो ब्रतिनामासनं ब्रसी॥ १४६॥ 
योगपट्टस्तु चीना स्यात्‌ पयस्तिरवसक्थिका | 
ऋषिञ्िकालदर्शी स्यान्मौनी वाचंयमो मुनिः॥ १५०॥ 


अगस्त्य कलशीपुत्रस्तपनः पीत सागरः । 
औवेशेयः कुम्भयोनिरगस्तिबिन्ध्यकूटकः ।। १५१ ॥ 
मेत्राबरुणिराग्नेयो सुनिबीतापिसूदनः । 


दक्षिणाशारतः क्काथिः सत्याम्निश्वाग्निमारुतः॥ १५२॥ 
तस्य कोषीतकी भायी लोपामुद्रा वरप्रदा । 
प्राचेतसस्तु वाल्मीकिवील्मीकश्च कुशी कविः ॥ १५३॥ 
सालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः | 
हलभूतिस्तूपवषंः कृतकोटिकबिश्च सः॥ १५४॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु योगाञ्जिर्योगेशो ब्रह्मरात्रिकः । 
आपबस्तु बसिष्ठः स्याद्यज्ञाढ्यस्तु पराशरः॥ १५५॥ 
गौतमस्तु शतानन्दो यबक्रीतस्तु रोहितः । 
यायावरो जरत्कारुदुबौसास्तु कुँशारणिः॥ १५६॥ 
अष्टावक्रस्तु गभोजिद्टढच्युक्त्विध्मवाहकः । 
मत्स्यशुश्च्यवनोऽथ स्याद्‌ गोनदीयः पतञ्जलिः ॥ १५७॥ 
अथ व्यालिबिन्ध्यबासी नन्दनीनन्दनोऽपि च। 
कात्यायनो वररूचिर्मेधजिच्च पुनबसुः ।। १५५ ॥ 
वात्स्यायनस्तु कोटिल्यो बिष्णुगुप्तो बराणकः । 
द्राषिलः पक्षिलः स्वामी मल्लनागो5छुलोंडपि च ॥ १४६ ॥ 


बैजयन्तीकोषः 


यतिः पाराशरी भिक्षुः परित्राटू' पाररक्षिकः | 
अनाशकी प्रत्रजितः कमेन्दी मस्करी यती॥ १६० ॥ 
परमात्मा परो ब्रह्म जीवः क्षेत्रज्ञ आविशः | 
शक्तिस्तु माया प्रक्ृतिवर्योमाख्यं मूलकारणम्‌ ॥ १६१॥ 
असदक्षरमव्यक्त तमः सदसदात्मकम्‌ । 
अलिङ्गं गुणसामान्यं शुणाः सत्त्वं रजस्तमः॥ १६२ ॥ 
महांस्तु लेङ्गिको ब्रह्मा लिङ्गय्येष्ठश्च चेतना | 
मनीषा शोमुषी बुद्धिर्धीः पूः ख्यातिर्विंदा बुधा ॥ १६१॥ 
क्षतिः पण्डोपलब्धिस्तु संबित्तिरनुभूश्चितिः । 
अबगत्यनुभूती Wes च बोधनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
षोढा धीस्तक््वघी: पण्डा मेधा धीघौरणक्षमा । 
ऊहापोहक्षमा चार्वी गृहीतिम्रेह णक्षमा ।। १६५ ॥ 
शुश्रुषाबहुला श्रौषिः श्रवणज्ञा तु चत्बरी | 
धृतिस्तु तुष्टिः सन्तोषः प्रौढिस्तु कियदेतिका ॥ १६६॥ 
यन्नोत्साहोद्यमायामास्तरीषोऽध्यवसायवत्‌ | 
भेराग्यी मदेसुद्ेगो निर्वेदश्च विरागबत्‌॥ १६७॥ 
घर्मोऽख्री सुकृतं पुण्यं पाप्माथमौं तु दुष्कृतम्‌ | 
दुरितं पातकं पापं त्रस्तमंहोऽघकल्मषे। १६५ ॥ 
स्मयोऽभिमानोऽहङ्कारो गरवः स्त्री गविरस्मिता | 
शौटी येश्चाथ श्रज्ञारगर्ब घङ्घोरवेङ्घरौँ ॥ १६६ ॥ 
आहोपुरुषिका सा यदू गवोदात्मनि गौरवम्‌ | 
अहँ पूर्य महं पूर्वमित्यहम्पूविकोन्नतिः ।। १७० ॥ 
सा स्यादहमहमिका योऽहङ्कारः परस्परम्‌ | 
अत्याकारः परिभवस्तिरस्कारोऽप्यनादरः ।। १७१ ॥ 
रीढाऽवमाननाऽवज्ञाऽप्यवहदेलमसूक्षेणम्‌ | 
उश्वलं मानसं चेतश्चित्तमुश्चलितं मनः ॥ १७२॥ 
स्वान्तं गूढपदं हृञ्च सङ्कल्पो मानसी क्रिया | 
मनो बुद्धिरहङ्कार इत्यन्तःकरणं त्रिधा॥ १७३ ॥ 
आकूतिमेतमाकूतं भाबोऽभिप्राय आशयः | 
चित्ताभोगो मनस्कार उत्प्रेक्षा स्वमनीषिका॥ १७४ ॥ 
मीमांसा तु विजिज्ञासा प्रत्यग्दृष्टिर्बिकुण्ठना । 
तर्कमूलिकसम्मरी ऊहो न क्ल्यूइना न ना॥ १७४ ॥ 
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सम्भावना स्यादाशक्का बितर्कस्तर्कमश्चियाम्‌ | 
प्रतिभा प्रतिभासः स्यान्निणेयोऽन्तञ्च निश्चय: ॥ १७६ ॥ 
विचिकित्सा तु सन्देहः संशयो विशयो भ्रमः । 
बिस्मरणं प्रस्मरणमुन्मादश्चित्तबिश्नमः ।। १७७ ॥ 
तन्द्रा कौसीद्यसालस्ये प्रमादोऽनवधानता । 
स्यादायह्लकमौरसुक्यमुत्कण्ठोरकलिका रतिः ॥ १७८ ॥ 


हृलेखो रणरणकोऽप्यभिध्या विषमस्प्ृहा । 
तृषिः काङ्का स्प्रदेहेच्छा वाञ्छा कामो मनोरथः ॥ १७६ ॥ 
अभिलाषश्च लिप्सा तु धनायेप्सा च गधेना | 
गर्भिण्याः पुनरिच्छायां श्रद्धा दोहलदोह्ृदे॥ १८० ॥ 
रागोऽनुरागोऽनुरतिबीक्षायां मोहविस्मयौ । 
शोषुनी शुषकोदन्या पिपासाऽप्यपलासिका ॥ १८१ ॥ 
घुभुच्तेच्छाऽशानाया क्षुञ्जिघत्साऽशिशिषा पचिः | 
राऽयलौल्यं तु कौहोलं तपसीच्छा प्रशान्तिकम्‌॥ १८२ ॥ 
शोकस्तु मन्युरुत्खेदः शुक्‌ खी देन्यानुशोचने । 
क्रोधः कोपोऽमषेरोषौ रुषा रुटक्रुतक्रुधाः खियः॥ १८३ ॥ 
मर्षः क्षमा तितिक्षा स्यादसूया दोषदृग्गुणे। 
वरैर विरोधो विद्वेष ईष्यो मात्सयेमुन्नते ॥ १८४॥ 
तङ्कोञ्खी भीर्भिया भीतिः साध्वसं भयनं भयम्‌ । 
विप्रतिसारेऽनुशयः पश्चात्तापोऽनुतापवत्‌॥ १८५ ॥ 
स्नेहोऽ्ञी प्रेम सौहादेमजय्य॑ हादंसोहदे । 
आनन्दनं सङ्गतं स्यादप्रच्छन्नं सभाजनम्‌ ॥ १८६॥ 
सख्यं साप्तपदीनं स्यात्‌ कोतुक तु कुतूहलम । 
कौतूहलं विनोदश्च दुःखं पीडाव्यथाऽऽतयः॥ १८७ ॥ 
सम्भरस्तु मदो हषः प्रमोदो मोदसम्मदो । 
नन्दो नन्दथुह्णौदस्तप्तिसुन्नन्दिहृष्टयः ॥ १८८ ॥ 
शर्म शातं सुखं सौख्यमयः शुभफलो बिधिः। 
बिधौ देवं दिष्टभाग्ये विपाको भवितव्यता॥ (८६ ॥ 
उपलिङ्गं त्वरिष्टं स्यादन्यं डिम्बबिप्लबो । 
डमरोपप्लबोत्पाता उपसर्ग उपद्रबः ॥ १६० ॥ 
सम्पत्‌ सम्पत्तिलच्म्यौ शीर्बिपत्तिर्विपदापदी | 
अबसादस्तु सादः स्याद्विषादश्च श्लिकुने ना॥ १६१॥ 


७२ 


वेंजयन्तीकोषः 


उग्रता तूभ्रिका रोद्री करुणा तु दया कृपा। 
धृणाऽनुकम्पाऽनुक्कोशः कारण्यं चाथ कोक्कुटे ॥ १६२॥ 
क्लेशायासौ जुगुप्सा तु हृणीया हृणिया घृणा | 
ऋतिः कुःसाऽप्युपक्रोशो गही दोषश्च गर्हणा॥ १६३ ॥ 
मन्दाक्षं हीस्रपा लज्जा ब्रीला साऽपत्रपाऽन्यतः | 
हासिका तु हसो हासो हसनं हास्यघर्घरे॥ १६४॥ 
व्याजो मिषं छलं छम निभं च कपटोऽस्नियाम्‌। 
देम्भो दण्डाजिनं कूटं दौन्दुभिश्छन्दनोपधा ॥ १६५ ॥ 
रेभटिः कङुक्कुटिर्मिथ्याचयी च परिकल्पना | 
जागरितं जागरणं . जागयौ जागरा न षण्‌॥ १६६॥ 


प्रमीला तामसी तन्द्रा स्वापस्तु स्वप्नसंशयौ | 
निद्रा शुडाका सुप्रं च स्वप्नस्त्वेबात्र दशेनम्‌॥ १६७॥ 


` संस्कारमात्रजः स्वप्नः कामिको रसकोऽपि च | 


अदृ्जस्त्वत्र चाग्नो दोषजस्त्वाङ्गलौकिकः॥ १४८ ॥ 
प्रदोषे बलकः स्वप्नो निशीथे लोचमालकः | 
नचकोऽपररात्रे स्यात्‌ सद्यःपाको निशात्यये ॥ १६६ ॥ 
नन्दीमुखी श्वासहेतिः सुषुप्तिः सुखसुप्तिका । 
मृच्छ तु मूच्छैना मौढ्यं वैचित्त्यं कश्मलं लयः ॥ २०० ॥ 
कालधमंस्तु. दिष्टान्तो निपातो गमिरन्धकः ! 
कटमोषो भूमिलाभो दीर्घनिद्रा निमीलनम्‌॥ २०१ ॥ 
पञ्चत्वं मरणं मृत्युरक्ली स्यादमतोऽञ्जियाम्‌ | 
सबेलोकतते मृत्यो मारिः खी मारकोऽस्जियाम्‌॥ २०२॥ 
हृषीकमिन्द्रियं प्राणः प्राणा ना भूम्नि चासवः | 
ग्राणापानादयर्त्वस्य वृत्तयः पञ्च बायबः॥ २०३ || 
शास्तु श्वसितं सोऽन्तमुंख उच्छ्रास आहरः | 
आनश्चाथ बहिवृत्तो निश्वासः पान एतनः॥ २०४ ॥ 
स्थिरस्त्वा्वास एती च स्यादूबद्धथं शुदानिले । 
तन्मात्राण्यविशेषाः स्युर्विशेषाः पञ्च खादयः ॥ २०४॥ ˆ 
महाभूतानि भूतानि लोको भुबनविष्टपे । 
मत्येलोको जीवलोको मत्योऽप्यथ भुवोञ्व्ययम्‌ ॥ २०६॥ 
स्वमहश्च क्रमाल्लोका महरेब महानपि। 
प्राजापत्यो जनस्तस्मादू गोलोकस्तु तपो न पुम्‌ ॥ २०७॥ 
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त्र्मलोकः सत्यलोकस्तत्र पुर्येपराजिता | 
ने € 
योगस्त्वाध्यास्मिकोऽथासावष्टाङ्गोऽङ्ग्यमादिभिः ॥ २०८॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयंमसङ्गग्रहः । 
यमाः स्युर्नियमाः शौचसन्तोषतपआदयः ॥ २०६ ॥ 
आसनं करणं तस्य भेदाः पासनादयः | 
उत्तान चरणावूर्वोन्येस्येज्नाभौ करद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ 


दृक्षिणोत्तरसुत्तानं घाणदृरकू पद्मकासनी। 
अधेपद्मासनं त्वेकपाद ऊरोरधःस्थिते ॥ २११॥ 


निगूढ चरणं तूर्वोरधश्चेश्वरणावुभो । 
पादोपवेशस्त्बन्ब्थः संयुज्य पदयोस्तले ॥ २१२ ॥ 
ते चत्वारोऽपि पयङ्का पृष्ठबंशशिरोधरम्‌। 
नियम्य मीलिताक्षश्चेत्पयेस्तिकरणेन बा ॥ २१३॥ 
नागदन्त कमूध्बेश्ञोजीनुस्थौ प्रस्तो भुजौ। 
सुचीसुखमिदं पाणितलौ चेत्संहतो मिथः॥ २१४॥ 
अर्धसूची तु तौ द्वौ चेत्‌ प्रादेशान्तरतो मुखात्‌ | 
कुट्मलं मुकुलीभूतौ तौ चेदुध्वेमुखौ स्थिती ॥ २१५॥ 
अस्प्रष्टौ नागदन्तस्य स्फिचौ चेदू भुबमुत्कटम्‌ | 
वहित्रकणेः संयुज्य जङ्घायुग्मप्रसारणात्‌॥ २१६ ॥ 
एष पादप्रसारोऽपि स्यादथो मरणालसम्‌ | 
बस्तिशुण्डकमप्यस्य जङ्घेका चेत्प्रसारिता॥ २१७॥ 
अ्धेनाकुलमूध्वज्ञोजक्क बद्धे भुजेन चेत्‌। 
द्वाभ्यां चेन्नाकुलं दोभ्यौमथ वञ्जासनं यदि ॥ २१८॥ 
जङ्घे पद्मासनाबस्थे तत्सन्धिनिहितो करो। 
ताभ्यामेब स्थितौ भूमावन्तरिक्षासनं च तत्‌ ॥ २१६ ॥ 
गोधासनं तदेकेन स्थितश्चेत्‌ पाणिना भुबि। 
पद्मासनस्य पदयोः पाणिना प्रष्ठगामिना ॥ २२० ॥ 
वामेन दक्षिणाङ्कुष्ठं बामं चान्येन पीडयेत्‌ | 


वेतालासनमित्येतदेकाङ्कुष्ठमरहात्‌ किणः ॥ २२१ ॥ 
कर्णयोजीनुपाश्वोभ्यां स्पर्शे जानुनिकुञ्चनम्‌ । 
भुजवेष्टितजङ्घोरोश्चूलिकाम्ढ्रेषितावनेः ॥ २२२ ॥ 


पृष्ठतो भुजपाशश्वेन्थ्त्युसंयमनो्डापे सः। 
बिन्दुभेदोऽप्यधो जानुसन्ध्योः पादप्रवेशनात्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्वस्तिकोऽथ समस्थानं पादौ कुञ्चितसम्पुटौ | 
आसीनस्यासनान्येततान्यथ सुप्तस्य साम्यतः ॥ २२४॥ 


७४ 


वैजयन्तीकोषः 


गबादीनां _ निषण्णानां स्याद्रीनिषदनादिकम्‌ | 
उत्तानस्योध्बेपादत्बमित्येतट्रिट्रिमासनम्‌ ॥ २२५॥ 


दण्डासनाद्रिभेदेन पञ्चधा स्यात्‌ स्थितासनम्‌ । 
दण्डासनं स्यादन्बर्थं यत्र दण्डवदुत्थितः ॥ २२६ ॥ 


स्याद्वीरासनमुत्पादः कृत्वा भूमी शिरः स्थितः । 
दुर्योधनासनमपि स्रृत्युसंयमनोऽपि सः॥ २२७॥ 


द्ण्डपद्मासनं तस्मिन्‌ जङ्घे पद्मासनोचिते | 
त्रिबिक्रमासनं ताच्योसनमित्यपि साम्यतः॥ २२८ ॥ 


प्राणायामः प्राणयम उत्खातो मानमस्य यत्‌। 
छोटिकाख्निः परामृश्य जानुर्फोटक्रियाऽथ ताः॥ २२६ ॥ 


षटत्रिंशन्मन्द्‌ उत्खातो द्विगुणत्रिगुणो पुनः । 
मध्यमश्चेवोत्तमश्च प्रथमो द्वादशैब बा॥ २३०॥ 
प्रत्याहारस्त्बिन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः | 
धारणा तु क्कचिद्धथेये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्‌ ॥ २३१॥ 
ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसन्ततिः | 
समाधिनो तदेवार्थमात्राभासनरूपकम्‌ ।। २३२ | 
प्रयुक्त धारणाद्येतत्त्रयमेकत्र संयमः | 
ओङ्कारः प्रणबस्तारस्तारकं सर्वेबिन्मतिः ॥ २३३ || 
विद्वान्‌ सन्‌ कोविदः सूरिमेधाबी पण्डितो बुधः | 
सुधीबिपश्चित्‌ सङ्क'यावान्‌ प्राज्ञो धीमान्‌ बिचक्षणः ॥ २३४ || 
दीर्घदर्शी दूरदर्शी लब्धबर्णो मनीष्यपि | 
त्रिवर्गी धर्मकामाथोश्चतुबेगः समोक्षकः || २३४ ॥ 
सबलेस्तेश्चतुभंद्रः शास्त्रीय. तु फलं गतिः | 
सान्दृष्टिक॑ फलं सद्यः काये कृत्यं प्रयोजनम्‌ ॥ २३६ || 
प्रापिरैक्येन सायुज्यं सार्टिरेश्रयेतुल्यता | 
ब्रह्मभूयं ब्रह्मभावो देवभूयादिकं तथा ॥ २३७ ॥ 
अमृतत्व॑ तु केबल्यं मुक्तिर्मोक्षोञपुनभेबः | 
मोक्षावलम्बिनः प्रायः पाषण्डा बाहःधलिङ्गिनः | २३५ ॥ 
ते च हेरुकशोभाद्याः प्रोक्ताः षण्णवति; क्कचित्‌ | 
द्शोत्तरं शातं कश्चित्‌ पाषण्डानां प्रदर्शितम्‌ ॥ २३६॥ 
शतत्रयं षष्ट्यधिकमुक्तं चीनेशसंसदि | 
वेषाजीबकृतान्ताद्येस्तेषां भेदः परस्परम्‌ ॥ २४०॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां देजयन्त्यां 
भूमकाण्डे ब्राह्मणाध्यायः ॥ ६ ॥ 








क्षत्रियाध्यायः ॥ ७ ॥ 


क्षत्र बाहुजराजन्यौ भूराक्रः क्षत्रियो विराट्‌ । 
राजा तु पार्थिबो भूभुग्‌ राडू भूपो नृपतिनृपः ॥ १॥ 
नरेन्द्रो नरदेवश्च वश्यामात्यस्त्वधीश्वरः । 
सार्वभौमश्चक्रबती नूपोञ्न्यो मण्डलेश्वरः ॥ २॥ 
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशाराष्ट्रदुरंबलानि च । 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च॥ ३॥ 
गुणाः साङग्रामिकाः सर्वे स्वामिनस्त्वाभिगामिकाः | 
इन्द्रब्रतादयश्चाष्टौ सम्पत्तिविपदो5परा: ॥ ४ ॥ 
तत्र याः शक्तयस्तित्नः प्रभाबोत्साहमन्त्रजाः | 
षाड्गुण्यमख्नाद्यभ्यासो गुणा: साङप्रामिका इमे ॥ ४ ॥ 
षड्गुणा भासनं यानं द्वैधं विग्रह आश्रयः | 


सन्धिश्चेन्द्रयमादीनां घुत्तमिन्द्रत्रतादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ विद्यार्जनं दानमष्टवगेस्य वधेनम्‌ | 
द्विकपञ्चकषट्काणां विज्ञः सप्तवज्ञेनम्‌ ॥ ७ ॥ 


उपायनेपुणं धमं इत्याद्याः शोभनाः क्रियाः | 
दृष्टादृष्टोदयाथी यास्ते गुणा आभिगामिकाः | ८॥ 
तत्राष्टबगी आरम्भः कृषिः सेतुवेणिक्पथः | 
खनिस्थानं बनच्छेदो दुगं शान्यनिवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विकं तु मनआत्मानाबिन्द्रियाण तु पञ्चकम्‌ | 
षट्कं कामो मदो मानो लोभो हर्षो रुषाऽपि च || १० ॥। 
मृगयाक्षाः खियः पानं वाक्पारुष्यार्थेदूषणे | 
दण्डपारुष्यमित्येतन्महाव्यसन सप्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मुख्योपायास्तु सामाद्याः क्षुद्रोपायाः पुनस्नयः । 
मायोपेक्षेन्द्रजाल॑ चेत्येते माया तु शाम्बरी | १२ ॥ 
इन्द्रजालं तु कुहकमुपेक्षा च्ववधीरणम्‌ । 
छपजापस्तु भेदः स्यात्‌ साम सान्त्बं च सान्त्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्त्रं स्वराष्ट्रचिन्ता स्यादावापस्त्वरिचिन्तनम्‌ । 
अदृष्ट  बहितोयादि दृष्टं स्वपरचक्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


राज्ञामहिभयं तु स्यात्‌ स्वपक्षप्रभबं भयम्‌ | 
हैमं सिंहासन भद्रासनं त्वन्यन्नृपासनम्‌ ॥ १५ ॥ 
छत्रं स्यादातपत्रं तन्नृपलदम नृपस्य चेत्‌। 
अभिसारस्त्वनुचरः सहायोऽनुप्लबोऽनुगः ॥। १६ ॥ 
सेवकश्चानुजीबी च यस्तु केलिसहायकः। 
बैहासिकः ˆ केलिकिलस्तस्मिन्‌ हासनिकोऽपि च ॥ १७॥ 
सामन्ता राजसन्धिस्था आरक्षाः पुररक्षिणः | 
मन्त्र्यमात्यी तु धीकर्मसहायेऽतः परे त्रिषु ।। १८॥ 
अध्यक्षः स्यादधिकृतः स्थाने चेत्‌ स्थानिको ह्यसौ । 
क्षद्रोपकरणेु स्यादध्यक्षः पारिकर्मिकः ॥ १६ ॥ 
कुमारोऽमात्यको मन्त्री बरगे धर्मे तु धार्मिकः । 
हट धीकर्मिकः पुर्यां चोरिको दण्डपाशिकः ॥ २० ॥ 
रजते नेष्किको प्रामे स्थायुको हेन्नि भौरिकः | 
महानसे पौरोगबो दण्डपालोऽखिले बले | २१॥ 
अन्तःपुरेऽन्तबंशिको गोपो म्रामेषु भूरिषु। 
कालिकोऽधिकृतः शुल्के सौविदल्लस्तु सौबिदः || २२ ॥ 
स्थापत्यकञ्चुक्यायोश्च षण्डो वर्षवरः समौ | 
प्रदेश पञ्चजनीनो भाण्डागारिक इत्यपि ॥ २३ || 
दौवारिको वेत्रधरो द्वास्स्थः क्षत्ता च दर्शकः | 
द्वारपाले पुरोधास्तु सौबस्तिकपुरोहितौ ॥ २४ ॥ 
मौहूतिकमोहूत ज्यौतिषिकज्ञानिगणक दैवज्ञाः | 
सांबत्तर आदेशी कातीन्तिक इत्यमी तुल्याः ॥ २५ ॥ 
यथाहेवर्णो मन्त्रज्ञो भीमरो गृहपूरुषः | 
चारोऽप्यथ बणिम्मिक्षुश्छात्रो लिङ्गी कृषीबलः | २६ || 
इति संस्थाचराः पञ्च तत्र भिक्षुरुदास्थितः । 
कृषीबलो ग्रहपतिश्छात्रे कापटिकश्चरे ॥ २७ | 
सञ्चारास्स्वपरे चाराः स्थिताः संस्थाचरेषु ये । 
तीचणोऽतिहिसनः शूरश्छत्री छद्मप्रधारवान्‌ | २८ ॥ 
अपसपोः कर्मकरव्याजात स्थाने बसन्ति ये | 
बार्तिकः सन्देशहरो दूतः सान्देशिको रभूः॥ २४ ॥ 
बेतालिको बोधकरो बन्दी तु स्तुतिपाठकः । 
मागधो मधुको घण्टाताडे घाण्टिकचातिकौ ॥ ३० ॥ 








्षत्रियाध्यायः ७ ] भूमिकाण्डः ३. ७७ 


कृताभिषेका महिषी महादेव्यप्यथापरा | 
देवी राजकुलोत्था चेत्‌ परिबूक्ती तु पूजिता॥ १९॥ 
वावाता तु प्रियतमा स्वामिनी त्वनृपात्मजा । 
फालाकली युद्धजिता नृपस्योढाः प्रिया इमाः ॥ ३२ || 
अनूढास्तु प्रिया राज्ञः कलाज्ञा गणिकाः स्मृताः | 


गणिका सा प्रगणिका यानाप्तपचिारिका॥ ३३ ॥ 


आज्ञा स्यादाज्ञागणिका या राकज्ञाप्तपरिच्छदा | 
अथालगन्धिकाऽप्याज्ञागणिका कुलसम्भवा ।॥ ३४ ॥ 
या तु भोगाय वेश्यात्वं गता बेषयिकीति सा। 
बन्धकी तु गता वेशमथोयानाप्तसत्कृतिः ॥ ३५ ॥ 
शाय्यास्नग्भूषणादौ तु निथुक्ता परिचारिका | 
सञ्चारिका महाकाये कथायां द्रविणादिषु ॥ ३६ || 
बिचारिका तृपबनकक्षान्तरविचारिणी । 
आशीर्स्वस्त्ययनाभिज्ञा या वृद्धा सा महत्तरी॥ ३७ || 
प्रतिहारी तु राजानं सम्भावयति या सदा। 
आयुक्तिबिनियुक्ता या सा ताम्बूलकरङ्गिका ॥ ३८ || 
असिक्न्यन्तःपुरप्रेष्याञनाप्रभोगा कुमारिका । 
विषयानन्तरो राजा शत्रुमित्रमतः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उदासीनः परस्तस्मात्‌ पाष्णिग्राहस्तु प्रष्ठतः । 
शत्रुदेस्युरमित्रार2ा अरातिरहितो द्विषन्‌ ॥ ४० ॥ 
द्वेषणः प्रत्यनीको ह्िड जिघांसुहिंसनो रिपुः | 
सपल्लोऽसहनो मैरी दूषकः शात्रबः परः॥ ४१॥ 


' प्रत्यर्थी पर्यवस्थाता प्रतिपक्षो बिपक्षकः | 


दुहटदू द्वेष्यभियातिश्च परिपन्थी विरोध्यपि ॥ ४२ || 
मित्रं नपुं त्रिषु ख्निग्धवयस्येष्टहितप्रियाः | 
निजास्मीयाप्तसुहृदः सहायः सद्रुचिः सखा॥ ४३॥ 
कोशोऽर्थसख्यो राज्ञां भाण्डान्यथो हि कोशगाः | 
आयोदयौ घनोत्पत्तौ तत्क्षयेऽपचितिव्ययः ॥ ४४ ॥ 
पयौहारः प्रजास्वायो भागघेयो बलिः करः | 
उपदा तुपहारः स्याढुपग्राद्यमुपायनम्‌ || ४५ ॥ 
प्रदेशनं प्राश्रत॑ च लम्बा तूत्कोच आमिषः | 
दण्डो दमः साहसोउल्ली द्विपाद्यो विगुणो दमः ॥ ४६ ॥ 


ew 
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अपराधो मन्तुरेनः खसम॑ विप्रियागसी | 
अपवादस्तु निदेशो निदेशः शासनं तथा ॥ ४७॥ 
शिष्टिराज्ञाऽप्यथ न्यायो देशरूपं समञ्जसम्‌ | 
राष्ट्र तु विषयः सोऽपि युक्तो ग्रामैः शताधिकैः ॥ ४८ ॥ 
उपवत्तनमप्यस्मिन्मण्डलं तेः शताधिकेः | 
दुष्प्रापं तु पुरं दुग यन्त्रशेलजलादिभिः ॥ ४६ ॥ 
वारकादीनि यन्त्राणि परिखाया बहिभवि | 
पादुका कण्टकी गतेः पांसुच्छन्नो महापथे ॥ ५० ॥ 
तलयन्त्रं क्षुराकारं यदि बा क्रकचोपमम्‌। 
श्वदष्टागलश््वङ्गाट मण्डूका्न्बितार्थकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शरभा जानुमात्री दा दारुजा जानुभन्िनी | 
अवपातस्तु हस्त्यथो गतेश्छन्नस्तृणादिना | ५२ ॥ 
स्यात्‌ कण्टकप्रतीसारा रज्जुः कण्टकसब्चिता | 
अहिप्रछं तु निमोसप्रृष्ठास्थ्याभमयोमयम्‌ | ५३ ॥ 
उपस्करप्रस्खलिनी भूमिः स्थपुटपिच्छिला । 
छन्नरेतेश्छन्नप्थ सुरुङ्गादिः कृतश्च यः ॥ ५४ ॥ 
सन्यं चक्रं बलं सेना चमूवौहिन्यनीकिनी । 
पताकिनी च एतना ध्वजिनी च बरूथिनी ॥ ४५॥ 
सन्यं तु भिन्नकूटं तन्नष्टावान्तरनायकम्‌ | 
शूत्यमूल तद्स्थानमन्तश्शल्यं तदोषकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रिह पञ्चपादातं यदेकरथकुङ्ज रम्‌ । 
सन्यं सा पत्तिरेतस्यास्नंगुण्यात्‌ स्युयेथाक्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी प्रतना चमूः । 
अनीकिनीत्यनीकिन्यः  पुनरक्षोहिणी दश ॥ ५८ ॥ 
्रत्यासारश्चमूपाषिणिः सञ्जनं तृपरक्षणम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातं बलं स्याश्चतुरङ्गकम्‌ ॥ ५६ || 
इभो मतङ्गजो हस्ती दन्ती कुम्भी करी रदी । 
स्तम्बेमो गजो गर्जो द्विरदोऽनेकपो द्विपः ॥ ६० || 
दन्तावलो महाकायो वारणः क्कु्जरोऽसुरः। 
महामृगः शूपकणेः सामजः सिन्धुरः कपिः ॥ ६१ || 
मदडृन्दः कुषी कम्बुः शुण्डालः षष्टिहायनः । 
भद्रो मन्द्रो मृग इति गजाः सङ्करजास्तथा ॥ ६२॥ 
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अङ्गप्रत्यङ्गभद्रत्वं संक्षिप्त भद्रलक्षणम्‌ । 
पृथुत्व॑ त्थता स्थौल्यं संक्षिप्तं मन्द्रलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तनुप्रत्यङ्गदीर्घोच्चप्रायो भृगगणो मृगः | 
भद्रमन्द्री भद्रमुगो भद्रमन्द्रमृगोऽपि च| ६४॥ 
मन्द्रभद्रादयोऽप्येबमिति सङ्करा नब । 
ङध्त्रीधःकायभेदात्ते द्विघेत्यष्टादशोदिताः | ६५ || 
पञ्चवर्षो गजो बालः पोतस्तु दशवषेकः | 
त्रिशद्षषस्तु कलभो विक्को बिंशातिबषेकः ॥ ६६॥ 
कालेऽप्यजातदन्तश्च स्वल्पाङ्गोऽपि च मक्कणः। 
आज्ञाकृद्विनयम्राही यूथनाथस्ठतु. यूथपः ॥ ६७॥ 
लग्नो मदकलो मत्तः प्रभिन्नोऽप्यथ निमेदः | 
उद्वान्तोऽसौ परिणतस्तियेग्दन्तप्रहारकः || ६८ ॥ 
औपवाह्यो राजवाह्मः सन्नाह्मः समरोचितः | 
स्थूलहस्वरदोऽसोढ इषादन्त उदग्रदन्‌ ॥ ६६ ॥ 
करेणुः "करिणी धेनुः कल्पना सञ्जना घटा। 
गण्डूषको बहिष्कषेः सम्भोगश्चातिहस्तकः ॥ ७० ॥ 
स्थुलहस्तः फलीहस्तः प्रथुहस्त इति क्रमात्‌ | 
उपर्येते गजाङ्कुल्याः प्रदेशाः सा तु कणिका | ७१ ॥ 
आकषः परिकषेश्च बहिष्कर्षस्य पाश्वेयोः | 
किरीटी दन्तमूलं स्यात्‌ प्रबेष्टस्तु ततः परम्‌ ॥ ७२ || 
मध्येमुखं तु बाहित्थं पिलाटो तस्य पाश्वेयोः । 
कणेमूले पीतलिका चूलिका पिप्पलीति च ॥ ७३॥ 
तस्यास्तु पर उद्घात आरक्षः कुम्भयोरधः | 
उरःपाश्वौ तु विक्षोभौ ददंरौ गलपाश्‍बयोः || ७४ ॥ 
करटोऽस्य कटो गण्डो गात्रं पूर्वोऽङ्धिरस्य तु । 
मूलेधोऽधः प्रदेशास्तु क्षयश्च पलिपादकः ॥ ७५ | 
कुमेः सन्दानभागश्च प्रोह उत्सङ्ग इत्यपि । 
बिशेषभागो जघनभागो वेशाख्यपि ` क्रमात्‌ | ७६ ॥ 
गात्रे सप्त॒ नखादूध्वं पि।ण्डकान्तमबस्थिताः | 
पुच्छबंशोऽपचंशः स्यान्निष्कोशः कुक्षिमध्यकम्‌ | ७७ || 
अवरं पश्चिमः पादस्तत्राधोधः स्थिताः क्रमात्‌ | 
कालभागो बहिषपाशवस्तथा जघनपिण्डिका ॥ ७८ | 
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मण्डुकी शकुटा पाष्णिस्तलप्रोहश्य सक्थि च । 
सन्दानभागः कूमंश्च प्रदेशाः स्युनंखावधेः ।। ७६ || 
अत्यूहः ककुदं मेढ क्षीरिका च्चुकान्तरम्‌ । 
अथ पुच्छे स्थिता किल्ली संबालो बालपुष्कलम्‌ | ८० ॥ 
बालपाशक इत्येबमधोऽधः स्युयथोत्तरम्‌ । 
दन्तभागः पुरोभागः पुच्छभागस्तु पाश्वतः ॥ ८१ ॥ 
सुखे पएषन्ति पद्मानि वमथुः करशीकरः। 
प्रवृत्तिमिद आलानं स्तम्भस्तोत्रं तु वेणुकम्‌॥ ५२ ॥ 
अन्दुको निगलो न स्त्री भिदुरं म्थङ्खला त्रयी | 
कलापकः कण्ठबन्धस्निपदी पादबन्धनम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
चूषा कच्या बरत्रा स्यादङ्कुशोऽस्नी स्रणिने षण्‌ | 


अपष्टंत्वङ्कुरास्याग्रं सूना दण्डोऽपिताङ्कुशः ॥ ८७ ॥ 


सूनापष्टान्तरं मन्या बक्रकीलो हुरुट्रकः | 
कीलस्तु पुष्यलः राङ्कुहि्जीरो | लोहर्टङ्खलः ॥ ८५॥ 
पश्चाश्वरणशङ्की तु पड्बीशो धुटिकोऽपि च। 
कद्लिः करिणां केतुः श्रङ्गारो गजमण्डनः।। ८६॥ 
स्थासको नक्षत्रमाला कर्णशङ्खो तु शङ्किलौ। 
गजोपचारकुशलो वाहितो मलहारकः ।। ८७ ॥ 
आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः । 
तत्प्रधाना महामात्रा आरोहा गजजीबनाः || ८८ ॥ 
पादकमे यतं तेषां यातमङ्कुशबारणम्‌ । 
बीतं तदुभयं यश्च निस्सारं हयनुञ्जरम्‌ ॥ ८४ ।। 
अश्वस्तुरङ्गस्तुरगो हयः सप्तिस्तुरङ्गमः । 
शालिहोत्री ब्रती कुण्डी प्रोथी बारुः प्रकीणेकः ॥ ६० ॥ 
कुद्रो घोटकस्ताच्येः क्रमणो प्रहभोजनः । 
पाकलः परुलः पीतिमोषाशी हि सबिक्रमः ॥ ६१ ॥ 
श्रीवृक्षकी वक्षसि चेद्रोमावर्ता मुखेऽपि च। 
मक्षिकाक्षः सितेनेत्रे: कृष्णेरिन्द्राय्घो हय: ॥ ६२॥ 
पख्चभद्रस्तु हृत्पृष्ठमुखपाश्चपु पुष्पितः | 
पुच्छोरःखुरपुच्छास्ये: सितेः स्यादष्टमङ्गलः॥ ६३ ॥ 
आजानेयाः कुलीना स्युः पारसीकादयश्र ते । 
पारसीकादिसंज्ञास्तु पारसीकादिदेशजाः ॥ ६४ ॥ 
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ये तु काम्बोजवाह्णीकवनायुजसुखा हयाः। 
ते निहीनकुलाः किञ्चित्‌ (पश्चि) मोत्तरदेशजञाः ॥ ४५ ॥ 
निहीनास्त्वब्जलारट्ृशम्भला दोषिणः परे। 
तत्र श्शङ्गी श्शङ्गपदे मांसबुदूबुदबान हयः ॥ ४६ ॥ 
मुसल्यन्यप्रभेकाङघिः कराली तु जरूदंदः। 
ऋषभः ककुदावर्तो यमो हीनाधिकाङ्गकः ॥ १७॥ 
इन्द्रवृद्धिस्तु निमुष्कः स्री सरी तु खुरे त्रिके । 
कृत्तिकापिञ्जरः स स्याद्यः प्षत्पुञ्जपिञ्जरः॥ ६८॥ 
अश्वानामागमे संज्ञा वर्णिता वणहेतवः | 
सिते हो कर्ककोकाहौ खोङ्गाहः श्वेतपिङ्गलः॥ ६६ ॥। 
आनीलः स्यान्नीलकोशः पुङ्गाहः कृष्णवर्णकः | 
शोणः कोकनदच्छायस्न्रियूःः कपिलो हयः॥ १००॥ 
कियाहो लोहितः पीतरक्तस्तूद्रकलाहकः | 
उराहस्तु मनाक्‌ पाण्डुः कृष्णं जङ्घाद्वयं यदि ॥ १०१॥ 
पाटलो ' बोरुखानः स्यादू गदभाभः सुरूहकः | 
हलाभश्वित्रलो रेखाऽप्यस्य कृष्णाउस्ति- प्रष्ठगा ॥ १०२॥ 
कलाहस्तु मनाक्‌ पीतः कृष्णः स्याद्यदि जालुनि | 
खेल्लाहः कापलच्छायः पाण्डुवालधिकेसरः॥ १०३॥ 
पीतस्तु हरियाः पीतहरिते हरिहालको | 
पीयूषबणे सेराहः पछ्नुलः सितकाचसः॥ १०४॥ 
सवे एवान्यसंज्ञाः स्युः ककोद्याः पुण्डूके सति । 
कोकुराहः खुरुराहो हलुराह इति क्रमात्‌ ॥ १०५॥ 
केकोद्याः खुरुराहस्तु फाले रेखा च पृष्ठगा। 
सरुराहः सेरुराहो द्वौ सेराहे सपुण्डूके ॥ १०६॥ 
अश्वपोतः किशोरः स्याद्वाम्यश्चा बडबाऽबेती । 
लुठितोऽश्च॒ उपावृत्तः सुकरो दुर्विनीतकः ॥ १०७॥ 
अह्याऽश्वगम्यमाश्वीनं त्रिष्वेतेऽश्वतरः पुमान्‌ | 
स्याद्वेसरो वेगसरो मूकरुण्डो तु वेसरात्‌॥ १०८॥ 
अश्वा सूतेऽश्वतर्यां तु मूकाञ्जातः किसिट्टकः | 
निगालस्तु गलोदेशे नासाम्रे प्रोथमस्त्रियामू ॥ १०६ ॥ 
आवर्तो रोमजो देवमणिस्त्वेष निगालजः | 
कश्यमश्वस्य मध्यं स्याइन्तवेष्टस्तु नालिका ॥ ११०॥ 
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कालिका दन्तरेखा स्याहन्तच्छिद्रमुळ्खली । 
कतनं धूलिलुठितं वतन तूपबरतेनम्‌॥ १११॥ 
लोठभूमुखरज्जुस्तु स्याइन्ताल्यवरक्षणी । 
दामाञ्चनं पादपाशो नासारज्जुस्तु लालिका॥ ११२॥ 
कवियोऽस्जी खलीनोऽसतरी पञ्चाङ्गी कविका कबी। 
प्राक्पादरड्जुरातालो बका स्यादू द्विम्रहे ठ्वयो:।॥ ११३॥ 
पयीणं स्यात्‌ पल्ययनं बल्गावत्तेपणी कुशा। 
कशा काम्रा वक्त्रपट्टरे तलिका तलसारकम्‌॥ १९४॥ 
पादपुट्यां पादफली प्रक्षरं प्रखरो5खियाम्‌ | 
युग्याशनप्रसेवे तु द्रौ बाक्काणप्ररोहको॥ ११५॥ 
आयानं स्यादलङ्कारो ग्रीबाभूषा तु गण्डकः | 
लबणस्य प्रदानाय कृता लवबणलायका॥ ११६॥ 
तेलस्य नालिका सूत्रसङप्रहोऽश्वस्य कर्षकः | 
केशकारक्षौरकारी नालिवाहस्तु अ ॥ ११७ ॥ 


अश्वानां तु गतिधोरा विभिन्ना सा तु पञ्चधा | 
आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं वल्गितं प्लुतम्‌॥ ११८॥ 
इत्येतेषाञ्च पञ्चानामेकेकं बहुभेदकम्‌। 
गत्यथीस्तद्ठदथीश्च सर्वे ते बाच्य।लङ्गकाः॥ ११६॥ 
तत्रास्क!न्द्तकं कोपादिव सवेंः पढेमुहुः । 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनमुपकण्ठापरामिधम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथ धौरितकं घौय धोरितं धौरणं च तत्‌ | 
तश्च कङ्कशिखिक्रोडनकुलानां गतेः समम्‌॥ १२१॥ 
रेचितं स्याद्भारवहं तच्चाबक्रातिद्रुता । 
वल्गितं बल्गनं पद्भिभेंदाश्चाष्टौ यमादयः॥ १२२॥ 
प्लुतं तु लङ्घनं पक्षिमृगधर्मेण भिद्यते। 
यानं सांयात्रिकं युग्यं वाहनं वाह्मधोरणे॥ १२३ ॥ 
योग्यं चास्मिंश्चक्रयुते शताङ्ग: स्यन्दनो रथः। 
बहित्रं बहने चास्मिंश्चतुरश्रे सकूबरे॥ १२४॥ 
दीघेद्विपक्षषहनमनः क्ली शकटोऽस्रियाम्‌ । 
प्रबाहिनो वृत्तमध्ये पक्षकूबरवजिते ॥ १२५ ॥ 
देवतार्थी देवरथो युद्धाथेः साम्परायिकः । 
क्रीडार्थः स्यात्‌ पुष्यरथः कृतः कर्णीरथो मृदा ॥ १२६ ॥ 


न 
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कर्णीरथं प्रचहणं हयनं रथगर्भ के । 
गन्त्री सत्री कूबर न स्त्री रथे कम्बलिवा१-चके ॥ १२७ ॥ 
रथस्तु जयक्रञ्जेत्रो यात्राथः पारियांणकः | 
थेऽत्र द्रेपचेयाघ्री प्रावृते व्याघ्रचमंणा॥ १२८ ॥ 
वृते रथे पाण्डुभिः स्यात्‌ कम्बलेः पाण्डुकम्बली | 
एवं काम्बलवास्त्राद्याः कम्बला।दभिराव्रृते ॥ १२६ ॥ 
योग्यारथो वेनयिको जेत्र प्रभृतयस्त्रिषु | 
धूः स्त्री धुर्वी यानमुखं युगमीषान्तबन्धन५ ॥ १६० ॥ 
कस्तस्भि युगमध्येडल्ली स्यादक्षश्चक्रधारणम्‌ । 
अक्षकीले त्वणिने क्ली ध्रुवः कीलो$प्यनिन षण्‌ ॥ १३१॥ 
रथरीडो रथस्यान्तं बन्धुरा तनुकूबरम्‌ | 
रथगुप्तिवरूथी ना कूबरो ना युगन्धरः॥ १३२॥ 


अनुकर्पो रथस्याधोधरणन्दावथाः सः | 
युगो द्वितीयः प्रासङ्गः पताका तु ध्वजोऽस्ियाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अस्योच्चूडाबचूडी ठठावूध्ब्रीधोमुखचूडको । 


अरि चक्रं रथपदं रथाङ्ग केशावायुधम्‌ ॥ १३४॥ 


स्री नेमिनों प्रधिश्चक्रप्रान्ते तुम्बा तु नाभिका । 
अरास्तयोः स्थिता मध्ये रथाङ्गानि त्वपस्कराः॥ १३५॥ 
शिबिका याप्ययान स्याद्दोला हेलाथेरूपणम । 
प्रेङ्खोलनं तु प््रेङ्कोलं प्रेङ्लो रिङ्कोलनाद्यपि॥ १३६ ॥ 
आन्दोलनं स्यादान्दोलो दोला स्याह्दोलिकाऽपि च | 
परम्पराबाहनं यत्तद्वेनीतकमस्ियाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
नियन्ता प्राजिता क्षत्ता यन्ता सूतश्च सारथिः । 
सव्येष्ठो दक्षिणेस्थश्च स्यन्दपाष्णिसारथिने ॥ १३५ ॥ 
सेवका युधि योद्धणां भटा योधाश्च योधकाः | 
पदातिपत्तिपादातपदातिकपदाजय ॥ १३६ ॥ 


पातिकः पादिकः पंद्रो रथिको रथिनो रथी | 
सेनास्थाः सेनिकाः सैन्याः सेनारक्षास्तु सेनिकाः ॥ १४० ॥ 
पाष्णग्राहास्तु प्रष्ठस्थाः साहस्रास्तु सहस्रिणः । 
परिधिस्थाः परिचराः  सेनानीबोहिनीपतिः ॥ १४१ ॥ 
दंशिते स्थुः कवचितसज्सन्नद्धवर्मिताः | 
आबद्धः पुनरामुक्तः प्रतिमुक्तः पिनद्धवत्‌ ॥ १४२ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 
काण्डप्रृ्ठरुःवायुधिक आयुधीयोऽस्जीवनः | 
धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्को निषङ्ग'यस्री धनुधरः॥ १४३॥ 
चमी शाक्तीकयाष्टीकपारश्वधिककोन्तिकाः | 
काण्डीरखाडगिकाद्याशच चमंशक्त्यादधारिणः ॥ ४४ ॥ 
छायाकरश्छत्रघरः पताकी वेजयन्तिकः । 
पुरस्सरः प रोगोऽग्रेसरः प्रष्ठोऽप्रतस्सरः ॥ १४५ ॥ 


पुरोगमः पुरोगामी यस्त्वलं यात्यरीन्‌ प्रति । 
सोऽभ्यमित्रोऽभ्यमित्रीणोऽप्यभ्यमित्रीय इत्यपि ॥ १४६॥ 
शूरो वीरश्च विक्रान्तः पटुश्चारभटोऽपि च । 
अशूरो हतकः क्लीबो जिष्णो तु जयिजित्बरो॥ १४७॥ 
शक्ये तु जेतुं जय्यः स्याज्जेयो जेतव्यमात्रके | 


जेत्रो जेता जितो भग्नः कृतहस्तस्तु शिक्षितः ॥ १४८॥ , i 


लघुद्स्तः सुरस्तश्च कृताः कृतपुङ्ककः । 
सांयुगीनो रणे साधुरत्यन्तीनो भ्रृशं गते॥ १४६॥ 
कामङ्गाम्यनुकामीनो जबी तु जबनो जबः। 
जङ्कालोऽतजवे धीरमन्थरो मन्दगामिनि॥ १५० ॥ 
स्यादुरस्वानुरसिल ऊजेस्व्यूजस्वलोजितौ । 
बली प्रबल ओजस्वी वाच्यवद्र्थिकादयः॥ १५१ ॥ 
संशप्तकास्तु संग्रामात समयेनानिवर्तिनः। 
त्वक्त्रं तु दंशनं बमं तनुत्रं कबचोऽस्जियाम्‌॥ १४२॥ 


माठिः स्री जागरो वक्षश्छदः सन्नाहकङ्कटो । 
तत्सूत्रकं सूत्रमयं जालिका स्यादयोमयी॥ १५३ ॥ 
नागोदयुंदरत्राणं जङ्घात्राणं तु मत्कुणम्‌। 
पट्टस्तु लिपिसन्नाहः प्रकोष्ठादौ कृतो यथा॥ १५४॥ 
बाहुलं बाहुरक्षा च मदनी पादरक्षणी। 
गोधा तला च न नरौ हस्तघ्नो ज्यानिवारणे ॥ १५५ ॥ 
अङ्गलित्रे कपी शीषंत्राणे शीषण्यशीषके । 
अधिकाङ्गं सारसनं मध्ये घाय सकङ्कटेः॥ १५६ ॥ 
सवीभिसारः सरवौंघः सबेसन्नहनार्थकः । 
न कली हेतिः शस्तरमस्जमायुच्छन्रुन्नमायुधम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ऋष्टिः खड्गः प्रचारोऽसिधमेपालः प्रजागरः । 
धर्मो विशसनो देबो मनुष्येष्टटः शिवङ्करः ॥ १५८॥ 
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श्रीगर्भो बिजयः शास्ता कृपाणासड्डारिष्टयः । 
कौक्षेको भनद्रसुतो हुस्वनिबंशकस्त्बसिः ॥ १५६ ॥ 
स्नुहीदलाभो नित्रिशो मण्डलाग्रोऽन्विताथकः | 
चन्द्रहासोऽधचन्द्राप्र इली तु करवालिका॥ १६०॥ 
जम्बूगतस्तु खड्गाम्बु न्यस्ततेलरुचियेदि | 
वराभोऽनिल एरण्डबीजाभपुलकावबलिंः ॥ १६१॥ 
हुप्टुतः पु ्तकेरण्डः सित दीर्घानवस्थितेः | 
हरकस्तरवारिः सत्री यष्टिश्वापि मदो प्रथो ॥ १६२॥ 
कुण्डलो दीर्घनिबंशे पुलकास्त्वणुराजयः । 
अथासिपुत्री क्षुरिका शास्त्रका चाशथ्घिनुका॥ १६३ ॥ 
साऽतिदीघो पत्रफला कुट्टन्ती हुलमात्रिका । 
पट्टसो लोहदण्डो यस्तीच्णधारः खुरोपमः॥ १६४ ॥ 
कण्टकच्छेदनो5प्येबे द्विमुखश्व भवत्यसौ | 
प्रासः कुन्तो हाटकस्तु स त्रिकण्टकसंज्ञितः ॥ १६४॥ 
भिण्डिपालः क्षेपणीयः स्गो दीर्घं महाफले। 
तोमरो5खी लोहहुलदण्डे कासूश्च सबला ॥ १६६॥ 
कणयो लोहमात्रो$थ शङ्कुनौ शल्यमखियाम्‌ | 
वराहक्णेकोऽन्बर्थः क्लुरिकाद्याः हुलाम्रकाः ॥ १६७ ॥ 
हुलं द्विफलपत्राग्रं मुनयो5स्त्यस्य शोखरम्‌ | 
प्रत्याकारपरीवारो कोशो मुष्टी त्सरुः पुमान्‌॥ १६८॥ 
शतपन्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसब्विता | 
अयःकण्टकसंछन्ना शतध्न्येथ. महाशिला ॥ १६६ ॥ 
भुसुण्डी स्याद्दारुमयी बृत्तायःकीलसशख्िता | 
हस्तिचारो गजत्रासहेतुः शरभसन्निभः।। १७० ॥ 
देवदण्डो5रल्निमात्रो दीर्घा  मुसलयष्टिकः | 
द्ुधणे मुद्रघनी परिघः परिघातनः॥ १७१ ॥ 
अखियी चापघनुषावासेष्वाली धनुद्रेणम्‌ । 
कामुंक॑ धन्ब कोदण्डमायुधाग्रयं॑ शरासनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
कामुक तु चतुहस्तं कोदण्डं अयछुलं बिना | 
कामुकात्‌ तु क्रमात्‌ पञ्च विद्धायुधशरायुचे॥ १७३ ॥ 
गोतमं रथायुधकं कोसलं गाण्डिवोऽस्रियाय । 
पातनं मागणं चेति द्विगुणानि यथोत्तरम्‌ ॥ १७४॥ 
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उच्चलं ब्रह्मदण्डश्च वेशिखं बिम्बसारकम्‌ | 
द्विगुणानि क्रमादाद्यं त्वष्टोत्तरशताङ्कुलम॥ १७५ ॥ 
केतनं पञ्चविंशत्या पलेद्वँ द्विगुणे परे। 
करीरप्रप्ठं व्यासञ्न सहितं तु शतेस्त्रिमिः ॥ १७६ ॥ 
पलानां पञ्चभिस्त्वेषां शतैः स्यात्‌ सहितोत्तरम्‌ । 
लस्तुको धनुषो मध्यमग्रं लुस्तमटन्यपि। १७७ ॥ 
अर्तिरातिंः किरिः कोटी जया जीवा मौबिका द्रुणा | 
तूणी तूण उपासङ्गतूणीरी विशिखाश्रयः ॥ १०५॥ 
निषङ्ग इषुधिने क्ली पत्री तु बिशिखः खगः ! 
एषत्को रोपणो बाणः कलंम्बो ममेभेदनः। १७६ ॥ 
चित्रपुङ्खो बीरशछुः शारो रोध इपुन षण्‌ | 
प्रचवेलनस्तु नाराच एषणश्बायसे शरे॥ १८० ॥ 
अर्धशल्योऽधनाराचः कङ्कपत्रः शिलीमुखः | 
त्रिभागशल्यनाराचे द्वौ दण्डासनदण्डिकौ ॥ १८१ ॥ 
अर्धचन्द्रः क्षुरप्रः स्याद्विकणिंः कणिकारलः | 
स्नुहीदलफलो भल्लश्‍्चिपाटोऽल्पस्तदाक्कतिः ॥ १८२ ॥ 
पाददण्डो5न्बितार्थः स्यादू बाणस्तु गतपत्रणः | 
तीरी व्वल्पा वेगबती त्बग्बलाः शरजालकाः।। १५३ ॥ 
अयश्शलाका कूटोऽश्जी पत्रकूटः सपत्रणः। 
दवद्वाबिंशत्यङ्कुलिः स्याभ्निचोटे दथङ्कुलोत्तराः॥ १८४ ॥ 
स्युश्चोटलिङ्ककस्तालः कुलिको बिम्बसारकः | 
कतेरी पुझ आराप्रं त्वग्र॑ बाजश्छदावलिः ॥ १८५ ॥ 
पत्रणा पक्षरचना धारा शम्जमुखं फलम्‌ | 
स्थानानि धन्विनां पञ्च तत्र वैशाखमख्ियाम्‌ ॥ १८६ ॥ 
त्रिवितस्त्यन्तरी पादौ मण्डलं तोरणाकृती । 
अन्बथे स्यात समपदमालीढं तु ततेऽप्रतः ॥ १८७ ॥ 
दक्षिणे बाममाकुळ्च्य प्रत्यालीढं बिपयेये | 
बैहायसञ्च वेधे तु योगाबापं उपक्रम: ॥ १८८ ॥ 
हस्तावापः शरादानं प्रमाथो लस्तकम्रहः । 
मुष्टयायोजनमादानमिषोज्योयां समूहनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
वितानं संहितस्येषोः किञ्भिदेब विकषेणम्‌ । 
निमित्तम्रहणं लच्यम्रहो बुद्धिहगादिना ॥ १६० ॥ 





७ 0 


लाश । 


क्षत्रियाध्यायः ७ ] भूमिकाण्डः ३. | ८७ 


आकरणेकषेणं ' पू्णमायांमं तव्वङ्कुलाधिकम्‌ । 
ततोऽप्यधोङ्कुलाङृष्टसन्धानं तेजनं न ना॥ १६१॥ 
ुष्टिमान्द्यं निर्हरणं व्यबच्छेदस्तु मोक्षणम्‌ । 
केराती गसिरूध्वोऽधःप्रकषेस्तु गतेलेयः॥ १४२ ॥ 
हृढदुष्करचित्राणि कमोणि हरणानि च। 
मुचुटी सिंश्कर्णी च पताका चेति मुष्टयः॥ (१३॥ 
लक्षं तु लक्षणं लच््यमभिसन्धानमासिकम्‌ | 
वेध्यं शरव्यं न नरि श्रमस्थानं खलूरिका॥ १६४॥ 
योगाभ्यासः परिचयो बाणाभ्यास उपासनम्‌ | 
शक्तयाद्यस्र॑ पाणिमुक्तं यन्त्रमुक्तं शरादिकम्‌॥ १६५॥ 
मुक्तामुक्तं धृतं मुक्तं नागपाशादिदीघेकम्‌ | 
अमुक्तं छुरिकादि स्यादिति शास्रं चतुविधम्‌ ॥ १६६॥ 
धौते निशातं निशितं चणुतं तेजितमथेवत्‌। 
फलं चर्म॑मयं चमं फलकं खेटकं समम्‌॥ १६७॥ 
अन्तर्लाहेन बद्धान्ते फलान्ते स्याट्ठलाहका | 
हस्तिकणः परोबण्टः फली फलकिकाल्पिका। १६८॥ 
काबाटो लघुकाष्ठः स्यात्‌ सयष्टियेष्टिबारणः । 
कटिका सूत्रसंस्यूता शलाकाः परिमण्डलाः। १६६॥ 
अडुनं सेव वेत्राद्येः सडमाहो मुष्टिरेषु या। 
लोहाभिसार उद्योगे राज्ञां नीराजनाबिधिः।॥ २००॥ 
यत्सेनयाऽभिनियोणं पत्युस्तदभिषेणनम्‌ । 
आसारस्तु प्रसरणी प्रचक्रं चलितार्थकम्‌। २०१ ॥ 
बिरतं तु भटोद्योगोऽभिक्रमो यानमभ्यरीन्‌। 
बीरपाणं तु यत्पानं वृत्ते भाविनि बा रणे॥ २०२॥ 


नासीरोस्श््यप्रयानं स्यादवस्कन्दस्तु सोप्तिक्कः । 
सृघमास्कन्दनं युद्धं समिकं साम्परायिकम्‌॥ २०३ ॥ 
आयोधनं रणं सङ्कथं प्रथनं प्रबिदारणम्‌। 
सम्प्रहारसमाघातकलिसंस्फोटसंयुगाः ॥ २०४॥ 
अभिमदीभिसम्पातप्रघाताभ्यागमाहवाः | 
समुदायः समुदयः सम्मदेः सङ्गरः स्पशः॥ २०५॥ 
संग्राम: समरोऽख्जी खरी संयुदायुश्च युत्‌ समित्‌। 
बीराशंसनमाजेभूर्घोरा लोलो महारणम्‌॥ २०६॥ 


०० 


वेजयन्तीकोष: 


नियुद्धं बाहुयुद्धं स्यादबमदेस्तु पीडनम्‌ | 
अभ्यवस्कन्दनं त्बभ्यासादनं स्खलितं चलम्‌ ॥ २०७॥ 
अविषादो ृतिध्यमवष्टम्भस्तु सौष्ठवम्‌ । 
्रीराणां यद्रणे नृत्तं तस्मिन्‌ वीरजयन्तिका॥ २०८॥ 
प्रसभोऽख्नी बलात्कारो हठश्च विज्ञयो जयः। 
प्रतीकारो वेरशुद्धिरपदानं पराक्रमः ॥ २०६ ॥ 
शौयं बीयेमथ स्थाम बलं शुष्म तरः सहः। 
नाशास्त्वपक्रमोऽपायो विप्रयाणं पलायनम्‌ ॥ २१० ॥ 
सन्द्रबोदूद्राव सन्द्राबप्रदाबद्रबविद्रवाः | 
विशस्तु घात उन्मथो बिशरः प्रमथो बधः॥ २११ ॥ 


निबोसनं निहननं निबहणनिषूद ने । 
निस्तहंणं निशरणं निकारणन्शिम्भने ॥ २१२ ॥ 
निबोपणं निरसनं  निग्रेन्थननिदिंसने | 
प्रमापण प्रमथन प्रवासनमपासनम्‌ ॥ २१३ ॥ 


परासनं बिशसनं मारणं प्रतिघातनम्‌ | 
उद्ठासनं प्रशासनं क्षणनं परिबज्जनम्‌॥ २१४॥ 
उज्ासनं संज्ञपनं काथनं प्रबिसारणम्‌ | 
व्यापादनं च हिंसा च कदनं सङ्कुलो बधः ॥ २१५॥ 
रुण्डोऽशिराः कबन्धोऽसतरी कुणपस्तु शवोऽस्रियाम्‌ | 
शबयानं कटः खाटिश्चिता चित्या चितिः खियाम्‌ ॥ २१६॥ 
अरुः क्षतं ना क्षणितुत्रणोऽपीर्मोऽपि न खियौ| 
किणो रूढं श्रणस्थाने तुमुलं रणसङ्कलम्‌॥ २१७ ॥ 
जितकाशी जितरणः कान्दिशीको भयद्रुतः | 
अपराद्वशरोऽसौ स्याद्यस्य लच्षयाच्च्युतः शरः॥ २१५ ॥ 
पराजितः पराभूतः प्रणष्टरत्वगृद्दीतदिक्‌ । 
प्रस्कन्नपतितो ध्वस्ते मूढे मूळोलमूर्डिती ॥ २१६॥ 
परासुरुपसम्पन्नः प्रमीतः संस्थितो मृतः। 
जीवो जीवन्‌ किणादूध्बे त्रिषु जीवस्तु जीवितम्‌ ॥ २२० ॥ 
आयुर्जीवितकाले छी जीबातुर्जीबितागदः।। २२०३ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन ।वरचितायां वेजयन्त्यां 
भूमिकाण्डे क्षत्रियाध्यायः ॥ ७ ॥ 








, “निगन्धन?--इति पाठा० ॥ 





वेझ्याध्यायः ॥ ८ ॥ 


अयी भूमिस्प्रशो वैश्या ऊरव्या ऊरुजा बिशः | 
आजीवो जीविका वृत्तिबीती बतनजीवने || १॥ 
मृतं क्ली याचितं भैक्षममृतं स्यादयाचितम्‌ । 

ङछ्लो धान्यश आदानं कणिशाद्यजनं सिलम्‌॥ २॥ 
ऋतं तदुभयं खी तु कृषिः क्ली प्रमृतानृते । 
सत्यानृतं तु बाणिञ्यं बणिज्या वणिजा खियौ।॥ ३॥ 
पाशुपाल्यं जीबवृत्तिः स्यादृणं पथुंदञ्चनम्‌ । 
तदवृद्धिकमुद्धारः कुसीदं तु सवृद्धिकम्‌ | ४॥ 
वाधुष्य॑ बाधुषं धान्यवृद्धिर्वाद्ठः पुनः कला | 

सा कायिकान्बहं देया प्रतिमासं तु कालिका ॥ ५ ॥ 
कारिका तु स्वयं दृष्टा चक्रवृत्तिस्तु वृद्धिजा। 
परिवर्तेन नित्ेत्तं वस्तु स्यादापमित्यकम्‌ ॥ ६॥ 
सेबा श्ववृत्तिरेताश्व याजनाद्याश्च वृत्तयः | 
त्रिष्वालेखात्‌ कुडुम्बी तु क्षेत्राजीबः कृषीबलः ॥। ७॥ 
कर्षकोञ्थ ट्रैँगुणिको वृद्धथाजीबः कुसीदिकः | 
वार्धुषी स्याद्वाधुषिके प्रयोक्तर्युत्तमणेकः ।। ५ ॥ 
गृहीतयेधमणेः स्यादाप्तः प्रत्ययितः समौ। 
मध्यस्थः प्राश्निकः साक्षी मूली स्यादूदुष्टसाक्षिणि ॥ ६ ॥ 
कूटसाक्षी मृषासाक्षी प्रतिभूलेग्नको5न्तरः । 
अभियोक्ता शिरोवर्ती शिरस्थोञ्थाभियुक्तके ॥ १०॥ 
सन्दंशितोडभिशस्तश्च वसुराक्षारिकोऽपि च। 
सदेवासल्कृतं सभ्यैस्तिरितं साक्षिणा तु चेत॥ ११॥ 
अनुशिष्टमथो लेखो लेख्यं दिव्यं तु देविकम्‌ । 
न्यासस्तूपनिधिस्थाप्यनिक्तेपा न्यस्तकोऽञ्जियाम्‌॥ १२॥ 
सदस्या देशिकाः स्थेयाः सभास्ताराः सभासदः | 
सभ्याः सामाजिकाश्चाथ गोष्ठयास्था परिषत्‌ सभा ॥ १३ ॥ 
समञ्या तारणी संसदू घटा स्थानं सदोऽप्यना | 

ष्टरि व्यवहाराणां प्राड्‌।बपाकोऽक्षदशकः।। १३ ॥ 
न्यायोऽक्षो व्यवहारोऽथ सम्प्रश्नः सम्प्रधारणम्‌ | 
समर्थनं च संस्था तु मयोदा धारणा स्थितिः॥ १५ || 


वैजयन्तीकोषः 


अर्थिनो वचनं भाषा स्यात्‌ प्रत्यर्थिन उत्तरम्‌ | 
कारणं त्वभ्यवस्कन्दः प्रत्यवस्कन्द इत्यपि ॥ १६ ॥ 
अवस्कन्दश्च साषाथमङ्गीकृत्य विशेषगीः | 
केदारः केदरः च्चेत्रमुवरा सर्वसस्यभूः॥ १७ ॥ 
भूमिच्छिद्रं कृष्ययोग्या प्रहतं नालमुत्यितम्‌ । 
खिलं _ स्वप्रहतं स्थानमूषवत्यूषरेरिणौ ॥ १८॥ 
मोह्गीनको द्रबीणाद्याः क्षेत्रे मुद्रादिसम्भवे | 
यव्यव्रे हेयशालेयषष्टिक्याः 


सयवक्यकाः ।। (६ ।। 
यबादेस्तिलते लीनौ तिलस्योमाशुभङ्गतः । 
माघ्राच्चेवं द्विरूपत्वं शाकाच्छाकिनशाकटी ॥ २०॥ 
एवं बास्तुकवातो कबालकाशेक्षुमूलकात्‌ । 
द्रोणाढकादिवापेषु द्रोणिकाढकिकादयः ॥ २१ ॥ 


खारीबापे तु खारीकं हल्यं सीत्यं च कृष्टे | 
तृतीयाकृतं त्रिसीत्यं त्रिहल्यं त्रिगुणाकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिष्कृष्ट एबं हिष्कृष्टे शम्बाक्कतमिहाधिकम्‌ | 
बीजाकृतं तूमकृष्ट प्रहतप्रमुखास्त्रिषु । २ 
लोष्टोऽख्जी दरिणिने क्ली लेष्टुनौ pre | i 
पुरीषं मृत्तिकाचूण मृत्सा मृत्स्ना प्रशस्तमृत्‌ ॥ २४॥ 
झरुका त्विष्टकाया बिइूषस्तु क्षारशृत्तिका | 
धूलिः स्त्रियां रजः पांसू रेणुः पुंस्यथ कर्दमे ॥ २५॥ 
दारिपत्परिपत्पङ्कुचिकिलाश्च निषद्वरः | 
शादावकीलजम्बाला बधप्रोऽ्जी पालिराल्यपि॥ २६ ॥ 
क्षेत्रमध्ये कता साल्पा स्थाला स्यादथ लाङ्गलम्‌ । 
हलं गोदारणं सीरमीषा सीरादिदण्डकः॥ २७ ॥ 
निरीषः कृषकः फालः शम्या तु युगकीलकम्‌ । 
योक्त्रं तु योत्रमाबन्धः खनित्रमवदारणम्‌ ॥ २८॥ 
गोदारणं तु कुन्दालमभ्रिः खी च्णूस्तु तन्मुखे । 
प्रतोदः प्राजनं तोत्रं कोटिशो ` लोष्टभञ्जनः। २६ ॥ 
दात्रं लवित्रमसिदो योऽस्य मुष्टिः स॒ बण्टकः। 
स्यात्समीकरणं मत्यं सीता लाङ्गलपद्धतिः ॥ ३०॥ 
न खी मेथिः खले पाली खलधानं पुनः खलः | 
त्रीहिवे रेणुको बीज्यो धान्यं सस्यं लवेटिका॥ ३१॥ 


देश्याध्यायः ८ ] 





भूमिकाण्डः ३. 


न्रीहयः स्तम्बकरयः शालयः श्वेततण्डुलाः । 
सुगन्धिको महाशाली रक्तशालिः सलोहितः ॥ ३२ ॥ 
सांबत्सरः क्रष्णशालिबोलकश्चावरोहकः | 
श्वेतशालोडपोरशूरच पलाः करसूकरौ । ३३॥ 
षष्टिको गर्भपाकी स्यात्‌ प्रत्ररः शालियष्टिकः । 
कलापकास्तु कलमा हायनास्तु महाबुसाः।। ३४॥ 
माषस्तु मलदो नन्दी घरी बीजवरो बली। 
बृष्यो महावृषो गुच्छा ङुलिङ्गाटी फलाङ्कुरा ॥ ३५ ॥ 
मुद्रस्तु प्रथनो लोभ्यो बलाङ्गो हरितो हरिः | 


पीतेऽस्मिन्‌ बसुखण्डीरप्रवेलजयशारदाः॥ ३६॥ 
सुराष्ट्रचीनचक्षुष्या हरिमन्थाधेरूपको ! 
कृष्णे प्रबरवासन्तो हरिमन्थजशिम्बिको ॥ १७ ॥ 
बनमुद्धे तु बरकनिगूढककुलीमकाः । 
खण्डी च राजमुदूगे तु मरिष्टकमयष्टको ॥ ३८ ॥ 
जतिलोऽरण्यजतिलो जालकश्चूलिकस्तिलः । 


कृष्णेऽस्मिस्तिलके ( षण्डे ) पिञ्जपेजौ तिलात्परो ॥ ३६ ॥ 
तिलपुप्पं बञ्जपुष्पं मसुरस्तु मसुरकः | 
मङ्गल्यं प्रथुसृप्यश्च त्रीहिकङ्की मसूरिका ॥ ४०॥ 
कदम्बकस्तु शुभकः सषेपोऽस्मिन्‌ पुनः सिते। 
त्रिष्टमभ्रातरक्षोध्नाः शठः सिद्धारथेतोटको॥ ४१॥ 
पक्तिका त्रिष्टुभा चास्मिन्‌ गौरेऽथो राज्ञसषपे । 
क्षुधा क्षुधाभिजननस्त्वाष्टको राजिकासुरी ॥ ४२॥ 
बंशवर्णे कृष्णबणः संबो वातुलश्चणः। 
कलायः स्यात्‌ कालपूरः खण्डिकः कालपूरकः । ४१ ॥ 
पूरकोऽप्योलहा जाड्यो बतुलेऽत्र सतीनकः | 
खुडारे त्रिपुटः खेलौ रङ्कुटी तु हरेणुकः॥ ४४॥ 
स्नेहपूरे तु फलकः कषोयौ पाकचूडको | 
सुबचलामस्रण्यौ च क्षुमा चोमाऽप्यतस्यपि॥ ४५॥ 
खल्वे तु पवनिष्पाबौ शिम्बिकाऽस्य प्रियेलिका | 
अलसान्द्रे राजमाषो निष्पावः श्वेतशिम्बिका॥ ४६॥ 
काकाण्डः स्याञ्चोदनिका कृष्णशिम्बिविचक्षणा | 
छुष्णवृन्ते खलकुलं ताम्रवृन्तत कुलस्थकः ॥ ४७ ॥ 
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प्रचूडकः कफहरी प्रबृत्तिच कुलुत्थिका । 
आढकी तुवरी बल्ला सौराष्ट्री करवीरिका॥ ४८॥ 
पतङ्गना च प्रथ्वी सा बणो स्यात्‌ पाटलिङ्गिका । 
छत्रा कुस्तुम्बरी धान्या धन्या धाना धनीयिका ॥ ४६ ॥ 
कुमारी मुसली वंश्या रुडूची कटुकेषणा। 
सुचरित्रा च धन्याकधन्येयकतकानि च॥५०॥ 
कुस्तुम्बुरु च धान्यं च भ्रृङ्गा स्यान्मातुलानिका | 
यवे रूढो दीघशूकः शितशूकः महाबुसः ॥ ५१ ॥ 
आफरुढश्च पवित्रश्च याज्ञिकोञ्श्वप्रियोडपि च। 
महायवे प्ररूढो$ल्पे बनाशोऽतियबोऽपि च॥ ५२॥ 
यावके बलकुल्माषौ यवके तोयपर्णिका | 
गोधूमस्तु म्लेच्छभोज्यः सुमनः श्लेष्मलो गुरुः॥ ५३ ॥ 
शतपबी बहुबक्रः कोद्रवे कोरदूषकः। 
बालनाटकबाल्यालो बरकः कूरदूषकः ।। ५४ ॥ 
विरूक्षकोद्रबो न्नाल मदना: बनको द्रवे । 
चिक्काणकङ्कुनी कङ्कः प्रियङ्कुः पीततण्डुला॥ ५५॥ 
शीतकङ्कुस्तु झुसुटी पीतकङ्कुस्तु मागबी। 
श्यामकङ्कुस्तु मधुका यघनालस्तु जोनलः॥ ५६ ॥ 
जुणोह्ृयो देवधान्यं जोन्नाला बीजपुष्पिका | 
नीबारस्तु वृषाबाहः प्रतीचो मुनिर्सोवतः ॥ ४७ ॥ 
अव्यादा लोलिका सेव्या जलजा तृणधान्यकम्‌ | 
श्यामाको नीलपुष्पः स्यात्‌ स्मयाकश्च मुनिप्रियः॥ ५८ ॥ 
स्री काककङ्घुश्वीनः स्यात्‌ तृणकोलोऽप्युदारकः । 
गसुत्‌ पुनगेमुटिका घुलुब्छस्तु गवीधुका ॥ ५६॥ 
उयोतिष्मती सुलबणा गोजिह्वा भश्चिणी शिवा । 
गुन्द्रा कुत्रफला गुच्छा क्षेत्रिया बालनायिका। ६०॥। 
रूक्षणीया जन्तुफला गतेथुश्च गवेथुका । 
गाङ्गरकी नागबला मषा हस्वगवेथुका ॥ ६१॥ 
गोरक्षतण्डुलश्चाथ शाको मर्कटकः समौ। 
माषादयः शमीधान्ये शुकरधान्ये यबादयः॥ ६२ ॥ 
कोद्रवाद्याः कुधान्यानि ब्रीहयः शालिकादयः | 
स्तम्बे गुचक्षुपो काण्डे नाली त्रय्यफला तु सा॥ ६३॥ 
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पलालोऽख्नी कर्णिका स्त्री पूलोऽस्री तृणपत्चिका | 
कडङ्गरो बुसोऽथ स्यात्‌ कणिशं घान्यमञ्जरी।। ६४ ॥ 
पीनकोशी शमी शिम्बा तीच्णाग्रे शुकमखियाम्‌ । 
घान्यराशिस्तु बलजा वरण्डस्तृणसश्चयः ॥। ६५॥ 
गृहार्थोऽसौ कपोल; स्री वक्षिप्तः खस्तरो हःथसी । 
समौ प्रयामनीवाकौ क्रपुकात्प्राकू परे त्रिषु॥ ६६॥ 
ऋद्धमावसितं धान्य पूतं तु बहुलीकृतम्‌ | 
खलपूः स्याद्ृहुकरश्छादिषेयं छदिस्तृणम्‌ ॥ ६७॥ 
क्रायिकः „ क्रयिकः क्रेता विपूवीः क्रेयबस्तुदे । 
क्रये प्रसारितं क्रय्यं क्रेयं क्रेतव्यमात्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विक्रेयं पणितव्यं च पण्येऽथ क्रपुकः क्रयः । 
भेटकः प्रक्रयः क्रेणी विक्रयो विपणः पणः॥ ६६ ॥ 
बस्नोऽर्घोऽवक्रयो मूल्यं बन्धः प्रणय आधिक: | 
नीवी परिपणं मूलं धनं लाभोऽधिकं फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
परिवर्तो विनिमयो बेमेयो निमयोऽपि च। 
सत्यङ्कारः पुनः सत्याकृतिः सत्यापनं च तत्‌॥ ७१॥ 
पण्याजीबः सार्थवाहो नेगमो वाणिजों वणिक्‌ | 
वेदेहकः प्रापणिकः क्रयविक्रयिकोऽपि च॥ ७२॥ 
विटपोऽथः स्वापतेयं रिकथं प्रृक्थं धनं बसु। 
वित्तं च द्रविणं द्यन्नं द्वेमरूप्यात्मकं तु तत्‌॥ ७३॥ 
अङ्कुप्यं कुप्यमन्यत्‌ स्याद्रृप्यं तदृद्वयमाहतम्‌ । 
कोशमस्जी हिरण्यं च हॅदेमरूप्यं कृताकृतम्‌ ॥ ७४॥ 
ओषध्यो जातिमात्रे स्युरजातौ सरबमौषधम्‌ । 
स्त्री शुण्ठिरूषणं विश्वभेषजं सिंहलं कटम्‌ ॥ ७५ ॥ 
श्ृ्गिबिरे महाकन्दं हंसच्छुत्रं कलापकम्‌ | 
पिप्पली मागधी शौण्डी वृषलं चोषणा बला॥ ७६॥ 
श्यामोपकुल्या बेदेही प्रन्थिनी तीचणतण्डुला । 
जालिनी तण्डुला तन्वी काल्यम्बष्ठा मनोहरी ॥ ७७ ॥ 
कपिबल्ल्यां कोलबज्जी गण्डीरी हस्तिपिष्पली | 
काण्डी बसीरकाण्डीरौ गृहकाण्डः शिरः पुमान्‌॥ ७८॥ 
मरीचं तु विरावृत्तमुषणं धर्मपत्तनमू | 
( मरिचं) पलितं श्यामं वेल्लनं पेल्रबं कु ॥ ७६ ॥ 
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लोहाख्यं श्यामबल्ली च त्यूषणं ( तूषणादिकम्‌ ) | 
कावेरं त्रिकडु व्योषमप्थं कोलं क्ट्रूत्कटम्‌ ॥ ८० ॥ 
म्रन्थिकानलचव्येस्तु चतुष्पञ्चषडूषणम्‌ । 
चव्यं तु चविकं कोला भार्गी पद्मा च बिष्ठिका ॥ ८१ ॥ 
त्रिफला तु मदोदको भूतसारी फलत्निका। 
बलकाली बलारोहा चित्रकस्त्वन्निसंज्ञकः।। ८२ ॥ 
पञ्चकोलं कणाइुण्ठीचव्यग्रन्थिकचित्रकाः | 
अजाजी तु जया दीप्यो जीरको जीरणः सितः॥ ५३ ॥ 
मागघश्चाथ सूच्मोऽसौ कणजीरण ओसरः। 
अम्निमन्थो हृद्यगन्धः सुगन्धिः कालिका कणा॥ ८४ ॥। 
कृष्णे तु जीरके पृथ्वी प्रथुः कालोपर्कुञ्चका | 
सुषवी कारवी फारी प्रृथ्विका प्र्थुशालिका॥ ८५॥ 
कटुः कटुम्भराऽशोका रोहिणी कटुरोहिणी | 
कृष्णभेदी मत्स्यपित्ता चक्राङ्गी शकुलादनी ॥ ८६ ॥ 
निष्कुट्यां चन्द्रबालेला प्रथ्वीका त्रिदिबाऽत्र तु। 
सूच्मायां त्रिपुटा कुन्तिखुटिस्तुत्थोपकुश्चिका ॥ ८७ ॥ 
कोराङ्गी नन्दिनी शाला कलुषी संयताऽपि च । 
काश्मीरं पोष्करे मूले पद्मपत्रं च पुष्करम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अव्यथाऽतिचरा पद्मा चारटी पझचारिणी | 
जन्या जतूका रजनी जतुकृचक्रवर्तिनी ॥ ८६॥ 
शशङ्गी विषा प्रतिविषाऽतिबिषोपबिषाऽरुणा | 
शिध्रुज्ज॑ श्वेतमरिचं त्वक्क्षीरा वंशरोचना ॥ ६०॥ 
पद्योत्तरं वह्निशिखं महारजतमित्यपि । 
कुसुम्भे पिप्पलीमूले भ्रन्थिके चटिका शिरः॥ ११॥ 
बहिंपुष्पे प्रन्थिपण स्थौणेयं कुक्कुरं शुकम्‌ । 
रातपव च मित्रञ्च कमलञ्च शिलञ्च तत्‌॥ ६२॥ 
समृद्धि: प्राणदा सिद्धिलदमीः सर्वज्ञनग्रिया । 
ऋश्यप्रोक्ता श्रोत्रकान्ता श्रावणी हस्तिपादिका ॥ ६३ ॥ 
ऋषिः सृष्टा वृषा वृष्या हृया योज्या युगाह्या । 
भथ वृद्धिबोधनीया महाश्रावणिका बुधा ॥ ६४॥ 
हरेणू रेणुका कौन्ती कपिला अस्मगन्धिनी | 
एलावालुकमेलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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बालुकं चाथ शेलेयं वृद्ध गिरिशिलाह्वयम्‌ | 
कालानुसार्य पाषाणपुष्प॑ शितशिबं शिबम ॥ ६६॥ 
क्रिमिन्नस्तुण्डुलो वेज्लममोघा चित्रतण्डुला | 
बिडङ्गोऽस्जी सुगन्धा तु सुरसा गन्धनाकुला ॥ ६७ ॥ 
नाकुली सुबहा रास्ता छत्राकी सर्वेलोचना । 

गन्धिनी स्यात्तालपर्णी देत्या गन्धकुटी मुरम्‌ ॥ ६८॥ 
कुष्ठं वाप्यं पारिभाव्यं रोगाख्यं पाकलोत्पले | 
व्यालायुधं व्याघ्रनखं करञ्जं चक्रकारकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुषिरा बिद्रुमलता कपोताङघिनेटी नली | 
जटिला लोमशी मांसी तपस्विन्यामिषी जटा॥ १००॥ 
घमन्यञ्जन केश्यो तु ह नुहेट्ूबिलासिनी । 

अपि शुक्तिः खुरः शङ्को नखं कालदलं समाः॥ १०१॥ 
अजमोदा तूग्गन्धा ब्रह्मदभो यवानिका। 
कारवी च खराश्वोष्टा दीप्यका लोचमस्तकः।। १०२॥ 
मधः छीतक यष्टिमघुका मधुयष्टिका | 

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञं च वरालकम्‌॥ १०३॥ 
त्वक्पत्रं तु त्वचं चोचं वराङ्गं श्रज्गसुत्कटम्‌ । 
मृरानाभिसृगमदो नगः कस्तूरिकाऽपि च॥ १०४॥ 
घनसारस्तु कर्पूर सिताङ्गो हिमबालुका | 
चन्द्रनामानि चाथ स्यात्‌ तक्कोलं कोलकं परम्‌ ॥ १०४॥ 
अपि कोशफलं फालं कापोसकृतमालको | 
जातीकोशं कोशफलमथागरु नृपाहकम्‌ ॥ १०६॥ 
लोहाख्यं क्रमिजं भृङ्गं जोङ्गकं जाङ्गलं मतम्‌ । 

बंशकं वंशिक शीष प्रकरं मृदुलं लघु॥ १०७॥ 
वनमायः पुरमदः काकतुण्डो बनद्रुमः | 
कांलागरु तु मङ्गल्या मल्षिकासमगन्धि चेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
्ीवेष्टः पायसं श्राख्यं श्रीबासो रक्तशीषेकः । 

वेष्टः श्रीबत्सपिण्याको दधिश्च सरलद्रवे॥ १०६ ॥ 
वृकधूपश्च  तृूणस्तु पिण्डकश्चपलश्चलः । 
कप्यारूयः कपिलः सिल्लः कृत्रिमः क्षेत्रिकों बरः॥ ११० ॥ 
तुरुष्कः पाबनश्चाथ सञ्जेनो लालनो रसः। 
बहुरूपो यक्षधूपोऽप्यरालोऽप्यथ कृत्रिमे ॥ १११॥ 
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बृकधूपोष्छुलालस्तु महिषाक्षः पहङ्कषः | 
चन्द्नोञखी मलयजो भद्रश्री रोहणद्रुमः॥ ११२॥ 
श्रीखण्डो गन्धसारश्च ताम्रसार तु चन्दनम्‌ | 
पीतचन्दनमकेष्ट गोशीष हरिचन्दनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
किरातजं बला हायौ पिञ्जनं तेलपर्णिकम्‌ | 
तथा कुचन्दनं पीतदारु रक्ते तु चन्दने॥ ११४ ॥ 
पत्राङ्गं रञ्जनं सेतर्यं धूरतमैरावतं लसम्‌। 
कुचन्दनं जघन्यञ्च , रक्तं च तिलपण्येपि॥ ११५॥ 
कुङ्कुमं घुस््रणं वण्य रक्तं लोहितचन्दनम्‌। 
करटं चितकाबेर गौरबं वासनीयकम्‌॥ ११६॥ 
काश्मीरं पुष्परजः सङ्कोचं पीतनं बरम्‌। 
घोरं चाम्निशिखं चापि जपापुष्पं प्रियङ्क च ॥ ११७॥ 
नागोद्भबं तु सिन्दूरं कुङ्कुमेन समप्रभम्‌। 
गवलं माहिषं शृङ्गं शशोण शाशलोमनि॥ ११८॥ 
अब्धिजे लवणे खण्डं त्रिकूटं त्रिकुट कुटम्‌ | 
भोजनीयं कटकटमणु प्रवरवारिजे ॥ ११६॥। 
अक्षीबं बिसिरं सेव्यं सेन्धवं तु नदीभवम्‌ | 
माणिमन्थं शितशिबं नादेयं वेधकं पटु ॥ १२०॥ 
बिशुन्थलबणं सङ्गं सिन्धि सिन्दृद्भबं मुखम्‌ | 
सम्भरी पुनरेतद्दट्रीमकं तु रुमाभवम्‌॥ १२१॥ 
वस्नं चाथो भूलबणं कनिष्ठं पाक्यमुद्भिदम्‌ । 
क्षुद्रकं पांसुलबणं कङुप्यं पानीयसम्भवम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ऊषमूषरजं त्तेश्यं पांशुज॑ यबनं पढु। 
शूलिका तु महाजाली वेष्टाबारं महाबिडम्‌ ॥ १२३ ॥ 
बिडं तु पाक्यं बहुलं कृत्रिमद्राविणासुराः । 
घटिकालबणं तू बिडवद्धनकालकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सौबचेलं , छु रुचकं दुगन्धं शूलनाशकम्‌ । 
अक्षं ताच्य रुचिष्यं च तिलकं त्वत्र कृष्णके ॥ १२४ ॥ 
सौबचलं द्रवस्तु स्याज्ञारणं लोहितोउद्नियाम्‌ । 
द्शेत्थं लवणानि  स्युरथोपलवणास्त्रयः ॥ १२६ ॥ 
तत्र क्षारो यवक्षारो निपीती कासनुद्दरः | 
श्वेतक्षारस्तीच्णरसो विपाकी च स तु द्विघा॥ १२७॥ 
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यबाम्रजो  यावशूकस्तत्रान्त्यो बहुसारकः। 
रसाल्यो रसको योगी पत्रकः पत्रसारकः॥ १२८५ ॥ 
वीञ्योऽसुबर्चिका क्षारः कापोतः सुखबचकः | 
स्नुध्निका स्वजिका स्वजिर्योगबाही सुबचिका॥ १२६ ॥ 
टङ्कणस्तु क्रामणको लोहसंश्लेषकः कटुः । 
रसयोनिः पावनको मालतीतीरसम्भबः।॥ १३० ॥ 
परशुः शस्त्रकष्टङ्कः शस्त्क्षारो महाबलः। 
सहस्रवेधि बाह्लीकं जतुकं हिङ्ग रामठम्‌ ॥ १३१॥ 
पत्रेञस्य करवी बाष्पी प्रथ्विका कारवी थुः । 
तिन्तृणीके तु वृक्षाम्लं चुक्रं झुक्ती रुचिः ख्ियाम्‌॥ १३२ ॥ 
सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि | 
गूथः क्षारस्य विकृतौ मत्स्यण्डी खण्डशर्करा ॥ १३३॥ 
फाणितं क्षुद्रकं खण्डं न ख्यथो शर्करा सिता । 
मधूलं तु मधुने स्री मधुकं तत्पुरातनम्‌॥ १३४ ॥ 
भ्रामरं तु भ्रमरक क्षौद्रं सारघमाक्षिके। 
अन्बथ पौत्तिकं दालं दद्रुजं रूक्षवालुकम्‌ ॥ १३५॥ 
ओद्यालक॑ तु शालाकं विषजिन्मधुराम्लकम्‌ | 
छात्रं सर्वौोघमत्यर्थस्वाद्विमा मधुजातयः॥ १३६ ॥ 
मदनस्तु मधूच्छि्ट स्नेहोऽस्री पिच्छिले रसे | 
स्नेहे तिलानां तेलं स्यादन्येषा नामपूबेकम्‌ ॥ १३७ ॥ 
घृतमाज्यं हबिः सपिः कोम्भं त्वाज्यं दशाब्दिकम्‌ | 
हैयङ्गवीनं पीथं च नवनीतं तु तक्रजम्‌॥ १३८॥ 
द्धि विप्रप्रियं हृद्यं क्षीरजं श्रीघनं गुरु । 
स्थूलं श्वेतं च मङ्गल्यं कदवारः शण्डगोरसौ । १३६ ॥ 
सळजावने तूपमात्रे प्राङमन्दात्‌ सजेकं दधि | 
मन्दन्तु मण्डजातं तद्‌ बालजातं तु बालकम्‌ ॥ १४०॥ 
अम्लजुण्डी तु गभोत्‌ प्रागाभेस्तु सुखबन्धनम्‌ | 
वलीमुखं तु गाढास्यं तत्स्थं तु सशरं दधि॥ १४१॥ 
छिन्नं दधि बुसं रूक्षं खलं सेव्यं च निशशारे। 
बहुसुदनमप्यस्मिन्‌ द्रप्सं स्यादघनं दधि॥ १४२॥ 
पत्रलं चाथ पक्कं स्यात्‌ सङजातं पयसः श्वतात्‌ । 
घुक्षिमं तृदूधृतस्नेहान्मथितात्तु प्रमाथितम्‌॥ १४३॥ 
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तक्रपिण्डं चाथ सस्तु प्राग्राह॑ दघिमण्डके | 
आतळ्चनं सञ्जावनं प्रतीवापश्च मूतकम्‌ ॥ .१४४॥ 
पयो दुग्धं च पीथं च स्तन्यं पुंसवनं सरम्‌ | 
गव्यं अयेष्ठं मधु क्षीरं योग्यं सोमरसोद्धवम्‌ ॥ १४५॥ 
ऊधस्यं जीवनीयं च धारोष्णं त्वमृतं पयः | 
आसप्ताहात्तु पीयूषं ततो मोरटमोरके॥ १४६॥ 
अबिसोढाबिमरीसे अबिदूसमवेः पयः | 
सन्तानिनी क्षीरशारः शररोग्रद्रबसंहतिः ॥ १४७ ॥ 
तिलाटः कूचिंका चेति क्षीरस्य विकृती उभे | 
घोलं तुम्रं कालशेयं दण्डाहतरसायने ॥ १४६ ॥ 
मोरटं गोरसश्चाथ घोलः पादाम्बुसंयुते । 
तक्रं कटवरमर्शोध्न श्वेतच्छाणं च सारणप्‌॥ १४६ ॥ 


निरम्बु. घोलं मथितमुदश्वित्त जलाधेकम्‌॥ १४६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां चेजयन्त्यां 
भूमिकाण्डे चेश्याभ्यायः ॥ ८ ॥ 
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झुद्रोऽन्स्यवर्णो वृषलो द्विजपोतो जघन्यजः | 
पज्ञः पद्योऽप्येक्जातिः शूद्राः सङ्करजा अपि॥ १॥ 
दासे श्रृत्यः परिस्कन्दः परजातः परेधितः। 
नियोडयचेटकप्रेष्यभुजिष्यपरिचारकाः ॥ २॥ 
लाडीककिङ्करप्र्कपाळकपरिकर्मिणः | 
सञ्चारिते धीकरश्च गोप्याः स्युदौससूनवः॥ ३॥ 
बन्धके स्थित आयत्तो भक्तायेब स्थितः कृतः | 
स्वस्कन्दो भिन्नकुम्भश्च भुजिष्यो दासमोचितः ॥ ४ ॥ 
थ्रृतके भृतिभुक्रमंकरो वेतनिकञ्चिषु | 
भरण्यं भरणं भमे वेतनं निष्क्रयो भ्रतिः ॥ ५॥ 
कर्मण्या तुलिका भ्रृत्या भारवाहस्तु भारिकः। 
वात्तीरो वेवधिको भारयष्टिर्बिहङ्गिका ॥ ६॥ 
शिक्यं तल्लम्बि काचश्च पाथेयं शम्बलोऽस्रियाम्‌ । 
कारत्रः शिल्पिनः सर्वे कुलिकास्ते कुलोत्तमाः॥। ७ ॥ 


कला शिल्पं च कमोथ तन्तुबायः कुबिन्द्कः | 
चाणिव्यूतिञ्च वानं स्यादू वेमा ना बानदण्डकः ॥ ५ ॥ 
तुः कर्तनभाण्डे ना त्रसरः सूत्नवेष्टनः | 
घराः कापासतूलाः स्युस्तूलमस्जी पिचुः पुमान्‌॥ १ ॥ 
पिञ्जनं स्याद्विहननं घराणाँ प्रबिसारणम्‌। 
कल्पनं कतेनं तुल्ये त्रिवृतं तु त्रिबित्‌ त्रिषु १०॥ 
आवतेनं तु बलनं सत्राणि नरि तन्तबः। 
सोचिकस्तुन्नबायः स्यात्‌ सूचिः सूचा च सीबनी॥ ११ ॥। 
सूचिसूत्रं पिप्पलकमोतं प्रोतमुभे त्रिषु। 
सीवनं सेवनं स्यूती रङ्गाजीबस्तु चित्रकृत्‌ ॥ १२॥ 
लेखनी तूलिका कूर्ची पुस्तं लेप्यादिकमणि | 
या तु लेप्यमयी नारी सा स्यादञ्जलिकारिका। १३॥ 
पाञ्चालिका तु वस्चादिपुत्रिका सालभश्निका | 
पलगण्डो लेपकारः कल्पाणिः समलेपनी॥ १४ ॥ 
संबाहकोऽङ्गमदी स्याच्छख्जमार्जोऽसिधावकः | 
मणिकारो बेघटिकः शौल्बिकस्ताम्रङुट्कः॥ १५॥ 
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नाडिन्धमः स्वणेकारः कलादो 'मौष्टिकः समाः । 
कर्मारः स्यादयस्कारो व्योकारो लोहकारकः।। १६ |! 
शाङ्खिकःईस्यात्‌ काम्बबिको भस्त्रा चमंप्रसेबिका । 
सन्दंशः स्यात्‌ कङ्कमुखः काणा मूका बुषा स्मृता ॥ १७॥ 
बिध्यते येन मण्यादिराविधोऽसौ निघोऽपि च | 
आस्फोटनी वेधनिका भ्रमः फकुन्दश्च यन्त्रकम्‌ ॥ १5 ॥ 
नाराची स्यादेषणिका शाणस्तु निकषः कषः | 
रोषाणस्तु घृषिधृष्वो हेमादिनिकषाश्मनि ॥ १६ ॥ 


यत्र निक्षिप्य कूटेन हन्यते सा निघानिका। 
प्रतिच्छाया प्रतिकृतिः प्रतिमा प्रतियातना ॥ २०॥ 
प्रतिच्छन्दः प्रतिनिधिर्बरं च प्रतिरूपकम्‌ | 
प्रतिबिम्बोपमाने च सादृश्ये सन्निभं निभम्‌॥ २१॥ 
हरिणी हेमप्रतिमा सूर्मिः स्थूणान्यलोहजा | - 
कूटोऽश्मकुट्कोऽथ स्याट्टङ्गः पाषाणदारकः॥ २२ ॥ 
कायस्थः स्याल्लिपिकरः करणोऽक्षरजीबनः | 
लेखकोऽक्षरचऽ्चुश्च लिबिरलेखाक्षरस्य या॥ २३॥ 
लिपिस्त्वालेख्यलेखा स्याद्रेखा तु स्यादकृत्रिमा। 
बणोन्तरस्य सपोदो लाजिर्लेखा तु कृत्रिमा ॥ २४ ॥ 
मेलामन्दो मषिघटी मेलाम्बु मलिनाम्बु च। 
मेला (मणिने षण्‌ तस्या लेखन्या) कणिकोद्घृता ॥ २५॥ 
चण्डिलः क्षुरमदी स्यान्नापितोऽन्तावसाय्यपि | 
क्षुरोऽस्य वपनं शस्त्रं कत्त्रिका कतेनी कृबी॥ २६॥ 
कुम्भक्रारः कुलालोऽस्य पचनं पाकमण्डलम्‌ । 
धूसरश्चाक्रिकस्तेली पिण्याको ना खलिः स्त्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
आभीरस्तु महाशूदों गोपो गोसङ्कथगोदुहौ । 
गोपालो बल्लवश्चाथ बत्सीयस्त्रिषु तद्धिते ॥ २८५ ॥ 
जाबालः स्यादजाजीबः कोणोऽक्ली लगुडो नरि। 
सन्दानं दामनी दामा न ना दाम पशोस्तु या॥ २६॥ 
रज्जुः सा बन्धनी तन्त्री त्वल्पा पाशस्तु कणिका । 
युणो वराटो रज्जुः स्त्री न ना शुल्बा वटी त्रयी ॥ ३०॥ 
ग्रन्थिबन्धो ब्रजो गोष्ठो गौष्ठीनं तु पुरा व्रजः । 
अन्थस्तु मन्था मन्थानो बेशाखः ख्रजकोऽपि च ॥ ३१॥ 
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कुठारो मन्थविष्कम्भो मन्थपात्रै तु॒गगेरी। 
घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ पक्कणो&स्थ्र्यन्त्यजालयः ।। ३२ ॥ 
मालाकारो माल्यजीबी मालिकः प्रातिहारकः। 
ऊणो स्नावः कदल्यादेः करण्डी तु पुटी त्रयी ॥ ३३॥ 
तक्षा तु बधकिस्त्वष्टा रथकारश्च काष्ठतट्‌ | 
ग्रामाधीनो म्रामतक्षः कोटतक्षोऽनधीनकंः ।। ३४ ॥ 
स उद्धनो यत्र काष्ठे काष्ठं निक्षिप्य तच्यते । 
ब्रश्चनः पत्रपरशुः परशुस्तु परश्वघः॥ ३५॥ 
स्वधितिनो कुठारोऽक्ली बासी स्याहारुतक्षणी। 
क्रकचोऽस्त्री करपत्रं स्वधितिः कत्तेनः समौ ॥ ३६॥ 
जीबान्तको मांसिकश्च कौटिको मांसबिक्रयी। 
सूनातटिवश्षस्थानं कृपाणीली च कतेरी॥ ३७॥ 
मृगयुलुब्धको व्याधो द्वौ बागुरिकजालिको | 
आच्छोटनं खेटनश्च मृगव्यं सृगयाऽपि च॥ ३८॥ 
आखेटश्च वराधिञ्च वागुरा मृगबन्धिनी | 
श्वा विश्वकद्रुसृगयाद्लोऽलर्कस्तु योगितः॥ ३६॥ 
दक्षिणेर्मा तु स मृगो यो लुब्धेदेक्षिणे हतः। 
वैतंसिकः शाकुनिक उन्माथः कूटयन्त्रकम्‌ ॥ ४० ॥ 
शल्यमस्त्री शलाका स्याद्‌ बितंसः पक्षिबन्धनम्‌ । 
पक्षिणा येन गृह्यन्ते पक्षिणोऽन्ये स दीपकः॥ ४१॥ 
केवर्तो धीबरो दाशो नौजीबी जालिमागरौ । 
मत्स्यघानी कुवेणी स्यादू बलिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जालमानाय उद्दालस्तूज्ञतो मुकुलाकृतिः। 
पादूकृश्वमंकारः स्यादारा चमंप्रभेदनी ॥ ४३ ॥ 
बदुर्धी नदूध्री वरत्रा च शोण्डिकस्स्वासुतीबलः । 
कल्यापालो ध्वजी चाथ मद्यं स्यात्‌ कपिशायनम्‌ ॥ ४४॥ 
शीधु कश्यभिरा कल्या शुण्डा देवी परिस्नुता । 
परिख्रन्माधवी हाला प्रसन्ना मदिरा सुरा ॥ ४५॥ 
मदना मोहकलिका मदिष्ठा काचमालिका। 
कादम्बरी वारुणी च मधूलेस्तु मधूलिका ॥ ४६॥ 
पक्कस्त्वश्लुरसेरख्नो शीधुः पङ्करसः शिबः। 
शीतपङ्को रूक्षणीयोऽप्यपक्के रसिकासवौ ॥ ४७ ॥ 


१०१ 
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बैजयन्तीकोष: 
मधुमद्ये तु माध्वीर्क कामिकान्तं मदोस्कटम्‌ | 
विक्रान्तं कपिशं हृद्यं मुखबासः सुखोइयः॥ ४५॥ 
मध्वासवोऽसितः सेव्यः शार्करो माधवोऽस्रियाम्‌ । 
मेरेयमासवो धात्रीघातकीशुडवारिभिः ॥ ४६ ॥ 


काकोली पेष्टिकी श्वेताऽप्यापानं पानगोष्ठिका | 
नग्नहूनी मद्यबीजं किण्बमप्यथ मेदकः ॥ ५०॥ 
जगलोऽथ सनिस्सारो मकसो मासरोऽपि च | 
आसूति मंद्यसन्धानमासवोऽभिषबोऽपि च ॥ ५१॥ 
कारोत्तरः सुरामण्ड आसवोऽप्यथ भक्षणम्‌ ! 
डपदंशोऽपदंशश्च मधुबारा मधुक्रमाः ॥ ५२ ॥ 
शुण्डापानं मदस्थानं सपीतिः सहपानकम । 
सरकं चषकं चास्त्री गल्वर्तोऽप्यनुकषेणम्‌ || ५३ ॥ 
पानगोष्ठीषु यन्नृत्तं तत्र स्यादुञ्चतालकम्‌। 
प्लबचाण्डालचण्डालमातङ्गास्तु 
बिष्टिनो कारितं कमे हठाद्येऽपि च तत्कृतः । 
अथैकागारिकश्चोररः परिमोषी मलिम्लुचः ॥ ५५ ॥ 
प्रतिरोधी परास्कन्दी तस्करः प्रतिरोधकः | 
स्तेनो रात्रिचरो दस्युर्मोषकः पारिपन्थिकः ।। ५६ ॥ 
पश्यतो यो हरत्यथ स चोरः पश्यतोहरः। 
पटञ्चरः पटञ्चोरो बन्दी खरी प्रग्रहो ग्रहः॥ ४७ ॥ 
लोप्त्रं ृतोऽथश्चौयं तु स्तेयं स्तैन्यं च चौरिका | 
का कितवो द्यूतकृत्‌ क्रृष्णकोहलः ॥ ५५॥ 
चौरिकश्चाक्षीवी च सभिका द्यृतकारकाः | 
द्युतोस्त्रियामक्षवती तद्भेदाः 
समाधिश्च समङ्गश्च परिवी रञ्जनं च तत्‌। 
पणो ग्लहो देवनस्तु पाशकोऽक्षोऽथ शारयः ॥ ६०॥ 
शाराः स्युः परिणायस्तु तेषां सङचारणेऽभितः। 
अक्षपाता अयास्ते तु चतुख्िव्येकयोगिनः॥ ६१॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति यथाक्रमम्‌ | 
जायाजीवस्तु शेळषः शेलाली भरतो नटः॥ ६२ ॥ 
रङ्गाजीवो नृतुनेश्रो नण्डो रक्ञावतायेपि । 
सधेफेशी कृशाश्वी घ नतकस्त्वश्रफुल्लकः ॥ ६३॥ 
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जनङ्गमे ॥ ५४ ॥ 


पञ्चिकादयः॥। ४६ ॥ 
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यो यष्टिरञ्जुखड्गोषु प्रनृत्यति स पूरकः | 
केलकः प्रबकश्चासौ चारणास्तु कुशीलबाः॥ ६४ ॥ 
नतंको भूमिकां प्राप्तो देवानामर्धमानुषः । 
रज्ञावतारी रुद्रस्य (कृष्णस्य) त्वधेमानवः ॥ ६५॥ 
रामस्य स्याहेबरथः शक्रस्य तु शचीबलः। 
राबणस्य तु रङ्गोपमर्दी कंसस्य भूमिकाम्‌ ॥ ६६॥ 
प्राप्तः फालगलालेपो यस्तु ख्लीभूमिकां गतः | 
छ अकुंसो भ्रकुंसश्च भ्रकुंसश्च थ्रृकुसवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्तद्वेषो भूमिका स्यात्‌ तद्धारी भूमिकागतः | 
पात्राणि नाल्येडधिकृताः सूत्रधारस्तु सूचकः॥ ६८॥ 
नान्दी तु पाठको नान्द्याः पाश्वेस्थाः पारिपाश्चिकाः । 
विदूषकः केलिकिलः प्रहासी प्रतिभोऽपि च॥ ६६॥ 
वेश्यायायेः पीठमद्‌ः षिद्गो बातसुतो विटः | 
मादेङ्गिको मौरजिको बीणावादास्तु वेणिकाः ॥ ७०॥ 
वेणुध्माः स्युर्षेणबिकाः पाणिवादास्तु पाणिघाः। 
नृत्तं गीतं वाद्यमिति नाव्य' तौयेत्रिकं त्रिकम्‌ ॥ ७१॥ 
सङ्गीतकं प्रेक्षणार्थे नाव्योक्ते नाव्यधर्मिका । 
इत्तमोत्तमिकं श्लोकेः सेन्धबं प्राकृतोक्तिभिः ॥ ७२॥ 
ताण्डवोऽस्जी नृत्तलास्यनटनाक्षजनतनम्‌;। 
नटितिनोटकी रासो नृत्तं बाह्यं स्वकल्पितम्‌ ॥ ७३॥ 
रसभावाङ्गहाराद्येः शाख्रोक्ते रूपकाश्रयम्‌ | 
नृत्तमाभ्यन्तरं नाम स्थायिभावात्मको रसः॥ ७४॥ 
ऽशृङ्गारहास्यबीभत्सबीरादूभुतभयानकाः | 
रोद्रश्च करुणश्राष्टो रसाः शान्तोऽपि च कचित्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्थायिभावाः क्रमादेषां रतिहीसो जुगुप्सनम्‌ | 
उत्साहो बिस्मयो भीतिः क्रोधः शोकः शमोऽपि च ॥ ७६॥ 
बीभत्समाने बीभत्सो बिस्मेतयेदूभुतो रसः | 
भयानको रसो भीते हास्यो हसितरि स्थितः॥ ७७॥ 
बीभत्सो विक्रतिञ्चित्रं त्वाञ्चयं फुल्लमद्भुतम्‌ । 
अयानकं प्रतिभयं भीमं भीष्मं भयङ्करम्‌ ॥ ७८॥। 
भैरवं भीषणं घोरमाभीलं दारुणं च तत्‌। 
करुणः सकृपो रोद्रस्तम्ोऽमी षिशतिख्तिषु। ७६ ॥ 
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भावो मनोविकारः शहा सूचकः । 
विभावो ह्वेतवस्तस्य भावस्य हृदि बत्स्येतः।॥ ८० ॥ 
स्थायिसञ्चारिभेदेन द्विधा भावो व्यवस्थितः | 
स्वेदो घर्मो निदाघः स्यात्‌ कालिका तु बिवणंता ॥ ८१॥ 
रोमोद्रमो रोमहर्षो रोमाञ्ः कण्टकोऽपि च । 
रोमाङ्क उल्लसनकमप्युल्बणकमित्यपि ॥ ५२ ॥ 
स्मितं त्वदृष्टद्शने हासो वक्रोष्ठिका न ना। 
रुचिः स्त्री हसितं दृष्टदन्ते बिहसितं श्रुते ॥ 5३॥ 
सोत्प्रासे त्बाच्छुरितकं तथोपहसितं भवेत्‌ । 
निक्नुश्चितशिरोगात्र मट्टहासो महाहसे ॥ ८५४ ॥ 
अतिहासस्स्वनुस्यूतोऽपहासोऽकारणात्‌ कृते । 
स्वरभेदस्तु कल्कत्बं स्वरकम्पस्तु वेपथुः ॥ ८५ ॥ 
आकारगोपनायामपटीकाप्यबकटापि स्त्री । 


न पुमानबहित्था स्यादक्ली ग्रहजालिकाप्यस्याम्‌ || ८६॥ 
क्रन्दितं रुदितं क्रृष्टं लोतोऽश्र नयनोदकम्‌ । 
अन रोदनमास्रं च क्रीडा खेला च कुदेनम्‌॥ ८७॥ 
न खी केलिः परीहासः क्रीडा लीला च नमे च। 
जुम्भणं तु त्रयी ज॒म्भा सुखभेदस्ठु जम्भिका ॥ ८८ ॥ 
एजनं वेपथुः कम्पः प्रलयो5स्पन्दनस्थितिः । 
आटोपावेगसंरम्भसम्भ्रमास्तु त्वरा त्वरी ॥ ५६ ॥ 
असौम्येऽक्षण्यदृष्टिः स्यादबलोकस्त्वघः कृतः | 
उन्मीलनं स्याठुन्मेषो निमिषस्तु निमीलनम्‌ ॥ ६०॥ 


स्फुरितं स्पन्दितमथ अकुटिश्रुकुटिः खियाम्‌। 
भ्रकुटिभूकुटिः सारी काली तीरतरङ्गिका॥ ११ ॥ 
चतुरं त्वल्पा भ्रुकुटी रेचितं व्वेकया अ्रुवा | 
चेष्टाः श्रृज्ञारजाः स्त्रीणां हावा लीलादयो दश॥ ६२॥ 
बल्लभानुकृतिलीला विलासः: शिलिष्टबिक्रिया । 
बिच्छित्तिवेख्माल्यादेन्योसोऽनास्थोपशोभितः ॥ ६३॥ 
सकृत्सुश्लिष्टरुदितस्मितादि किलिकिञ्चितम्‌ । 
बिन्बोकोऽहङकृतेनेब प्ब्राप्तेऽभीष्ठेऽप्यनाद्रः॥ ६४ ॥ 
विकृतं तूचितस्यापि लजञ्जादिभिरभाषणम्‌ | 
मोट्टायितं वल्लभस्य चिन्ता कुट्टमितं पुनः ॥ ६५ ॥ 
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स्तनोष्ठादेशेडस्पशोद्‌. ( दुःखवत्‌ ) सुखसम्भ्रमः | 

बिश्रमो हृग्बिपयौसो ललितं कोमलक्रमः।। ६६ ॥। 
सस्वाद्धावस्ततो हावो लीला हाबात्‌ समुत्थिता । 
अङ्गहारोऽङ्गबिच्तेपो नानाकरणसंहतिः ।। ६७ ॥ 
करणान्यङ्गचेष्टाः स्युहरणं करणं ससे | 
वयञ्चकोऽभिनयो यस्तु सूच्योऽर्थोऽभिनयः स च ॥। ६८॥ 
भूषणाद्यगिराऽङ्गेन सत्त्वेनाभिनयाः कृताः | 

त्रिषु क्रमात्‌ स्युराहयेबाचिकाङ्गिकसात्त्बिकाः || ६६ ॥ 
नाटकं नाटिका भाणो बीथिः प्रहसनं डिमः | 
ईहामृगः प्रकरणमङ्कः समबकारकः ॥ १०० ॥ 
व्यायोगश्चेति रूपाणि नाट्यस्येता बिकल्पनाः | 

भारती सास्बती चेव केशिक्यारभटीति च।। १०१॥ 
चतस्नो वृत्तयो भाषाः संस्कृताद्या विकल्पिताः | 

भारती संस्कृता वाणी शोषाश्रेष्टा इति कचित्‌ || १०२॥ 
भथ नाट्योक्तयो राजा देवो भट्टारकोऽपि च । 
महाराजश्च राज्ञी तु स्वामिनी महिषी तु चेत्‌॥ १०३॥ 
देवी स्याद्भट्टिनी त्बन्या गणिका पुनरञ्जुका | 
भट्टारिका राजमाता तत्पुत्री भवृदारिका॥ १०४॥ 
तनयस्त्वस्य गोस्वामी (स्वामी) चाप्यथ राष्टियः । 
स्यालोऽस्य युवराजस्तु कुमारो भतृदारकः॥ १०५॥ 
पतिस्त्वाये आर्यपुत्र आयौं मारिषमाषको | 
आबुकस्तु पिताऽम्बा तु माता ज्येष्ठा स्वसोपिका ॥ १०६ ॥ 
बला इसा कनिष्ठा स्यादावुत्तो भगिनीपतिः | 

बाला वासूभेदन्‍्ताः स्युः शाक्यक्षपणकादयः।। १०७॥ 
आयेश्राता । क्षुज्ञतातो देवरस्त्वायपुत्रकः | 

हण्डे हब्जे हलाऽऽह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति ॥ १०८ ॥ 
अन्रह्मण्यमवद्य `` स्यान्निष्ठा निवेहणं समे। 

गीतं गेयं च गानं च यत्त॒ तन्त्रीससुद्भवम्‌॥ १०६ ॥ 
तन्निर्गीतं बहिर्गीतं गान्धवं दिव्यमेश्वरम्‌ | 

सप्त स्त्ररा्यो| ग्रामा मूछेना एकबिंशतिः॥ ११० ॥ 
तानान्येकोनपञ्चाशदित्येष स्वरबिस्तरः । 
स्थानान्युरः शिरः कण्ठः श्रावकः कण्ठजो गुणः ॥ १११॥ 


१०६ 
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यो दूराच्छाबयत्यन्ये त्वन्वथी मधुरादयः | 
काकीत्याद्याः कण्ठदोषास्तत्र काकी नृलिङ्गकः ॥ ११२॥ 
अगम्भीरः स्वरोऽथ स्यात्तम्बिकी घ्राणनिगेतिः । 
सन्दष्टो भेदसम्मिश्रः कफिलो घघेरः कफात्‌ ॥ ११३॥ 
काकली तु कले सूच्मे रागा गीतेर्बिधाः प्रथक्‌ | 
बादित्रं वादनं वाशद्यमोतोद्यं तच्चतुर्विधम्‌॥ ११४ ॥ 
ततं बीणादिक वाद्य तालाद्य विततं घनम्‌ | 
बंशादिकं तु सुषिरमानद्धं मुरजादिकम्‌॥ ११५॥ 
घनं चाथाद्यवाद्ये हे बिततं सहकीतने। 
बिपञ्खी वल्लकी वीणा घोषवबत्यनुबादिनी। ११६ ।! 
स्यात्‌ कण्ठकूणिका चाथ स्याक्चित्रा परिवादिनी | 
तन्श्यश्चेत्‌ सप्त ताश्चेत्‌ स्युश्चतुर्दश चतुदेशी ॥ ११७॥ 
एकादश्येकादश चेदेबं वीणा त्रयोदशी | 
वीणा स्थाणोरनालम्बी गणानां तु प्रभावती ॥ ११८ ॥ 
विश्वाबसोस्तु ब्रहती तुम्बुरोस्तु कलावती | 
महती नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ {१६ ॥ 
कोलम्बकस्तु कायोऽस्याः ककुभस्तु प्रसेवकः । 
बीणा वंशशलाका तु कणिका कूणिका च सा॥ १२०॥ 
परिवादो बादनाथे उपनाहस्तु बन्धनम्‌ | 
तन्त्रीष््गष्ठसंस्पशः कलस्तासां तु ताडनम्‌॥ १२१॥ 
निष्कोटितोऽस्जी सव्येन तलस्त्वन्येन पाणिना | 
लयस्तु साम्यं, दशभिश्छन्दोऽक्षरपदेः सह ॥ १२२॥ 
विलम्बितं द्रुतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात्‌ । 
तालः कालक्रियामानं क्रियाङ्कुलिकरोद्भबा ॥ १२३ ॥ 
ताली त्रयी कांस्यताली बिताली तालपत्रिका | 
मिङ्क्ल्लस्तु पयोऽथ स्यादू ददरः कलशीसुखः ॥ १२४ ॥ 
बंशो तु वंशिका पूरी मुरली बेणुका,च सा। 
श्रङ्गवाद्ये खरमुखं स्यादाघट्टलिकेति च ॥ १२५॥ 
तोट्रभी चाथ पिच्छोला पाली Ua, ३ हला । 
काहला तु कहाला स्याच्च लेति च ॥ १२६॥ 
नालिका सुषिरच्छेदे मुरली पुष्पिकेति च। 
वाण्डालिका तु कण्डोलबीणा चण्डालबल्लकी॥ १२७॥ 
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काण्डवीणा कुबीणा च ढकारी किन्नरीति च | 
सारिका कुङ्खुणी चाथ यो दण्डोऽल्पकलस्बनः ।। १२८ ॥ 
दण्डिका कारवी सृष्टा किह्निरो जजेरश्च सः । 
मुरजास्तु मृदङ्गास्ते त्वङ्कयालिङ्गथोध्वंकास्जयः ॥ १२६ ॥ 
पूर्व पूर्वो महानेषामेतत्पुष्करमण्डले | 
व्यापारस्त्वछुलीनां यो माजेना सा त्रिधा स्वियम्‌ ॥ १३० ॥ 
मायूरी चार्धमायूरी तथा कमोरबीति च। 
घर्घरी स्यादू घघेरिका वादने मूच्छना न ना॥ १३१ ॥ 
स्युः षड्जषेभगान्धारमध्यमाः पञ्चमस्तथा | 
पैबतञ्च निषादश्च तन्त्रीकण्ठोद्भवाः स्वराः ॥ १३२॥ 
ते केकिचातकाजक्रुङपिकभेकगजस्वराः | 
दुन्दुभिस्त्वानको भेरी भम्भा नासुश्च नान्द्यपि ॥ १३३ ॥ 
स्याद्‌ यशःपटहो ढक्का पटहस्त्वानको5खियों । 
हुडुकस्तु हडकोउली. समौ पणवमईलौ ॥ १३४ ॥ 
वाद्यप्रभेदा डमरुमड डुडिण्डिमझमराः | 
तिमिलाटट्ररीवेध्यालुम्बिकाकुञ्जिकादयः ॥ १३५ || 
बादित्रलगुडे कोणो न नपुं शारिका खियाम्‌ । 
तूर्योऽस्जी वाद्यनिर्धोषे वादित्रं वादन तत्‌॥ ९३६॥ 
तूरकामध्वजौ चाथ सायन्तूयेऽक्षताडनम्‌ । 
संवेशने तु श्रुकुटः प्रकटः प्रतिबोधने ॥ १३७ ॥ 
पटहाडम्बरौ युद्धे मङ्गले प्रियवादिका | 
देबताचंनतूर्यं तु घूमलोञ्जी बलिने षण्‌॥ १३८॥ 
श्लुण्णकं मृतयात्रायामधेतूरो रणोद्यमे । न 
नटोव्साहनमङ्के स्यात्‌ पूवरङ्गास्त्वतः परे ॥ १३६ ॥ 
प्रत्याहारोऽत्र कुतपबिन्यासे कुतपः पुनः। 
बाद्यवादकसामग्रद्यामारम्भः गीत्युपक्रमे ॥ १४० ॥ 
निवेशने गायिकानां न पुमानबतारणम्‌। 
लोकपालाचने दिक्षु करणीपरिबतेनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
नन्दी चारी महाचारी कथा सूत्रं प्ररोचना ॥ १४१३ । 

इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 

भूमिकाण्डे शुद्राध्यायः ॥ ९ ॥ 


तृतीयो भूमिकाण्डः समाप्तः ॥ ३॥ 
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सरीसपाध्यायः ॥ १ ॥ 


पातालं बलिसद्माधोभुबनं वडबामुखम्‌ । 
रसातलं तलं नागलोको देत्यक्षयो रसा॥ १॥ 
अगाधो भुवनं रोकं रन्ध्रः निव्येथनं बिलम्‌ । 
कुहरं सुषिर छिद्रं श्वश्रोऽस्शर््ली सुषिबपा॥ २॥ 
गतः पतेरो भूश्चश्रमबखातोऽवटोऽबधिः । 
शेषोऽनन्तो नागराजः सपेराजस्तु बासुकिः॥ ३॥ 
नागा बहुफणाः सपोस्तेषां भोगवती पुरी | 
सर्पो द्विरसनो व्यालो दन्दशूकः सरीस्रृपः॥ 9॥ 
उरगो भुजगो जिझो भुजङ्गोऽहिभुंजङ्गमः । 
फुल्लरीको लेलिहानः कुण्डल्याशीबिषः फणी ॥ ५॥ 
दीघपृष्ठो विषधरः पन्नगो हृक्श्रवा हरिः। 
बिलौोका  गूढपाचक्री नाङुसदझानिलाशनः॥ ६ ॥ 
दुर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्नगाः। 
रथाज्ञलाज्ञलच्छत्रस्वस्तिकाडुशलाब्छनाः ॥ ७॥। 
फणिनः शीघ्रगतयः सपो दर्वीकराभिधाः | 
दीघी मन्दा मण्डलिनो मण्डलेबिबिधैयुताः ॥ ८ ॥ 
राजिमन्तो राजियुता राजीला राजिलाश्च ते। 
वकरञ्जाः सङ्करजास्याणां व्यन्तरास्तथा॥ ६ ॥ 
षड्बिशतिमण्डलिनस्तंथा दवीकराभिधाः । 
त्रयोदश च राजीला वेकरञजाभिधास्रयः॥ १० ॥ 
निर्विषा द्वादशेत्येबमशीतिः सर्पज्ञातयः । 
दर्बीकरा महासपः फुल्लः पुष्पाभिकीर्णकः॥ ११ ॥ 
कुम्भीनसो लोहिताहिः कृष्णसर्पः कुलस्थकः | 
शङ्खपालो महापद्मः काकोद्र इतीदृशाः॥ १२ ॥ 
आशीविषाश्च सर्वेऽथ कृष्णसर्पा बलाहकः । 
अथ मण्डलिनस्तन्तुर्गाोनसो बृद्धगोनसः ॥ १३॥ 
किशुकः पीनसः पिङ्गो देवभिन्न इतीदृशाः । 
गोनसस्तु तिलित्सः स्यादू गोनासो घोणसोऽपि च ॥ १४॥ 
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राजिलाः स्युः पुण्डरीकश्चित्रको लोहिताक्षकः । 
दिग्येलकः सरपंराजः किकीसादः इतीदृशाः॥ १४ ॥ 
अथ पुष्करसादः स्यात्‌ सपेराजश्च सपेभुक्‌ । 
घैकरक्षाः पोटगलस्तथा पुष्पाभिकीणेकः।॥ १६ ॥ 
व्योऽलर्कोऽप्यथो सपो निविषा दिव्यकालिनी | 
पेक्षराजो5प्यजगरः शुकपोत्रो वलाहकः॥ १७॥ 
वषीभीः शकलञ्योतिः कोलकः पादबाहिकः | 
पुष्पकोऽहिपताकश्च गन्धाहिक इतीदुशाः॥ १८॥ 
अलगर्द्धी जलव्यालो बाहसोऽजगरः शयुः । 
मालुधानो मातुलाहिः पुण्डरीकस्तु डुण्डुभः॥ १६॥ 
राजिलः क्षीरकश्चाथ नानीपातः स्वज्ञः समो | 
अहीरिणिः स्री द्विमुखी निसुक्तो मुक्तकञ्चुकः ।। २० ॥ 
सपोच्चरस्तु निमोकः कञ्चुको निल्वयन्यपि | 
अहिनिल्वयनी चाथ स्फटा भोगः फणा न षणू ॥ २१॥ 
गरलं तु विषं चवेलो गरस्तु कृतकं विषम्‌ | 
च्वेलास्तु कालकूटाद्या मूलपुष्पफलात्मकाः ॥ २२ ॥ 
कालकूटः कटोऽथ स्याद्‌ गोराद्रौ त्रह्मवालुकमू | 
ब्रह्मघोषश्च घोषश्च पुण्डरीकं तु वालुकम्‌ ॥ २३ ॥ 
एवमन्येऽपि काकोलो वत्सनाभो हलाहलः | 
सौराष्ट्रिको ्रृपुत्रशौकिलि केयेन्द्रदार दाः ॥ २४ ॥ 
मुस्तः कुष्ठो मेषश्टङ्ग इत्याद्याशचाथ वातिकः | 
बिषवैद्यो जाङ्गलिको व्यालम्राह्याहितुण्डिकः ॥ २५॥ 
गोधा निहाका मुसली वृक्षा सा शयण्डकः | 
अथ गौधेरगौधारौ भुजगीगोधयोः सुते॥ २६॥ 
गौघेयश्चाथ चिक्रोडस्तालको रोमशीति च । 
नकुलः पिङ्गलोऽथेष कशो रोमशपुच्छुकः ॥ २७ ॥ 
नकुलस्तु महान्‌ बश्रुधरीको नकुलाकृतिः । 
कृकलासः प्रतिरब्रिः शयानः सरटः शयः॥ २८ ॥ 
स कामरूपी बिम्बः स्यात्‌ कृकवाकुः सुदुषप्रभः । 
हालाहलस्त्वञ्जनिका ब्राहमणी रक्तपुच्छिका॥ २६॥ 
सजया चाथ दैवज्ञा अ्येष्ठा स्यादू शृहगौलिका । 
टट्टनी मुसली पल्ली माणिक्या गृहगोधिका ॥ ३०॥ 
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कुडथमत्स्या सुरश्वेता कुण्डुणाची सुराजिका | 
उन्दुरुमूंषिकः काण्डमाखुस्तु खनकः क्रमः॥ ३१॥ 
चुचुन्दरी तु गन्धाखुर्गिरिका बालमूषिका | 
बुश्चिके व्बाल्यलिद्रणा मलं तत्पुच्छुकण्टकः ॥ ३२ ॥ 
खजूरो वृश्चिका न क्ली शूककीटोऽपि वृश्चिकः । 
आढा शतपदी कणेजळका ढारिकापि च॥ ३३॥ 
मूषिका छतिका ळूता तन्तुबायश् जालिकः | 
ऊणनाभस्तन्तुनाभः कृमिमकटकोऽपि च ॥ ३४॥ 
ऊणीबहिश्चोणंबाहीराशाबन्धोऽस्य जालकम्‌ । 
ळतापट्टस्तु तत्कोश उद्देशो मत्कुणः समो ॥ ३५॥ 
घुणः कृमिः काष्ठभवा ळूतातः स्यात्‌ पिपीलिका | 
ब्राह्मणी स महान्‌ पिङ्गः कपिशा तु गृहेडिका॥ ३६॥ 
उलङ्कलो महान्‌ कृष्णः सा मर्कोटपिपीलिका | 


या कृषणाऽल्पाऽथ सूक्ष्माउन्या जातिः कन्यापिपीलिका ॥३७॥ 


वम्रो वम्रयपदीकोपजिह्विका चोपदेहिका | 
तत्पराया शिथिली पिङ्गा यूकस्तु शिरसि क्रिमिः॥ ३८॥ 
नीलाङ्गा कामेरन्तजेः क्लुद्रः कीटो बहिभवः । 
पुल्लकास्तूभयेऽपि स्युः कीकसाः कृमयोऽणबः ॥ ३६ ॥ 
सरीख्रपास्तु सपौद्या दन्दशूकास्तु दंशकाः | 
शलभाद्याः पतङ्गाः स्युयोदांसि जलजन्तवः ॥ ४० ॥ 
प्रथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो बेसारिणस्तिभिः | 
जलपिप्पिक आत्माशी शकुली स्वकुलक्षयः ॥ ४१ ॥ 
स्थिरजिहः सङ्कचारी विसारः शम्बरेऽण्डजञः | 
अथो सहद्दंष्टूः स्याद्‌ गलेवालौऽपदालकः॥ ४२ ॥ 
वदालस्त्वहिकश्चित्ररः पाठीनो मृटुकण्टकं:। 
फलकी स्याच्चित्रफली लोहितस्त्वावतारिकः ॥ ४३ ॥ 
एत्थालः स्या्चीननको महाशल्कः सितायुधः | 
ङ्गी तु सपेशफरी प्रोष्ठी तु शफरी न षण्‌ ॥ ४४-॥ 
नलमीनश्चिलिचिमो गण्डकाः राकुलाभेकाः । 
क्षुद्राण्झो मत्स्यसङ्घातः पोताधानं नपुंसकम्‌ ॥ 8५ ॥ 
उहण्डपालनदलब्रेकराजीवकोत्पलाः | 
कुलीरः कर्कटः ष्ठचश्षः पार्श्वद्रप्रियः ॥ ४६ ॥ 


सरीसृपाध्यायः १ ] 
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बिल्वकोऽण्डप्रहरणः घषोडशाडःप्रिद्विंधागतिः | 
भेके शालुः प्लवव्यङ्गशालराण्डुककेण्डुकाः ॥ ४७ ॥ 
मण्डूकश्चेष गृहजो म्लानः कोणेपिशाचकः | 


पीतेऽस्मिन्‌ कूलमण्डूको वारिपिण्डो$श्ममध्यजः ।! ४८ ॥ 


कृष्णास्या कृतभीः श्वेता कोटिका तद्विपयये | 
चित्रे चित्राणुकः कूपे भवः कूपेपिशाचकः ॥ ४६ ॥ 
कूमः कच्छुप ओहारः पञ्चगूढश्चतुगतिः । 
गुहाशयस्तूपप्रषठः कश्यपो जीवथो भ्ृथः॥ ४० ॥ 
दुली द्रुणी च तत्कान्ता मकरो मत्स्यराड कषः | 
खड्गनामा खड्गपुच्छस्तिमिशात्रुस्तिभिङ्गिलः॥ ५१॥ 
तङ्गेदो हस्तिमकरोऽथ स्याद्‌ वारुणपाशकः | 
प्राहस्तन्त्रस्तन्तुनागस्तन्द्रश्चामो घतन्तुको ॥ ५२॥ 


` नक्रे तु कुम्भी कुम्भीरो गोमुखश्च महामुखः । 


तालुजिह्मः शङ्खमुख आलास्यस्त्वम्बुसूकरः ॥ «३ ॥ 
इद्रस्तु जलमाजोरः पारी परकुलो वशी। 
शिशुमारस्त्वम्बुकपिरुषणवीर्यो महाबसः ॥ ५४ ॥ 
असिएवोऽम्बुलूकी' स्री वीरलस्तु महाभषः | 
त्रयी तु कम्बुः शङ्कोऽस्री सुग्रीवो मधुरस्वनः। ५५॥ 
त्रिरेखः षोडशावतः स तु शङ्कनखोऽल्पकः । 
युक्तास्फोटोऽब्धिमण्डूकी शुक्तिमुक्ता तु मौक्तिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मुक्ताफलं शोक्तिकेयं गङ्गेष्टिः कटशर्करा | 
शम्बूकः क्षुल्लकः शङ्खः कपद्स्तु वराटकः। ५७ ॥ 
ञ्जी चूर्णिरथ शुक्तिः स्यादू दुनोमा दीर्घकोशिका । 
जळूका तु जलालोका सक्था भून्नि जलौकसः ॥ ५८ ॥ 
या जलोका तृणचरी सा स्यात्‌ ठृणजलायुका | 
गण्डूपद: किञ्चुलुको भूलता तस्म्रिया शिल्ली॥ ५६॥ 
स्थले करिनराश्वाद्या यावन्तः सन्ति जन्तवः। 
ते जलेऽपि जलाख्याः स्युजलपयीयपूर्वकाः ॥ ६० ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां बेजयन्त्यां 
पातालकाण्डे सरीसुपाध्यायः ॥ १ ॥ 





१. '—म्बुलूती’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१११ 





जलाध्याय; ॥ २ ॥ 


सलिलं मलिनं तोयं मरुलं मेघजं कतम्‌। 
नीरं वारि पयोऽम्भोऽणो मेघपुष्पं कुलीनसम्‌ ॥ १॥ 
पानीयं जीवनीयं कं जलमम्बूदकं दकम्‌। 
बिषं पाथो घनपद भुवनं जीवनं बनम्‌॥ २॥ 
बाने पुंलि ख्रियो भूमन्यापो घनरसः पुमान्‌। 
बल्ळूरं तु सितं तोयमतिक्षारं तु किट्टिमम्‌॥ ३॥ 
काचिमं स्यादतिस्वच्छ॒मूतं कलुषमाबिलम्‌ | 
शीतलं स्वादुनि जले द्राग्श्चुतं तत्क्षणोद्धृतम्‌ ॥ ४॥ 
जलाशया जलाधारास्ते त्वगाधजला हृदाः | 
अखातं देवखाते स्यात्‌ पुष्करिण्यां तु खातकम्‌ ॥ ५ ॥ 
आधारस्तु तटाकोऽस्जी कासारः सरसी सरः । 
आवाहो दीधिका वापी वेशन्तस्त्बल्पपल्बले॥ ६ ॥ 
अन्धुरञ्धः प्रहिः कूपश्चुण्डी चोण्डश्च चूतकः | 
भवखातस्तु कीणः स्यादुत्कीणश्च पुरी खियाम्‌ ॥ ७॥ 
बिकिरः स्यात्‌ कीणजल उद्भिदस्तु जलोद्रमः 
पीनाहस्तु स्त्रियां नेमिः कूपस्य मुखबन्धनम्‌।॥ ८॥ 
आहावश्च निपानञ्च कूपपाश्वेजलाश्रयः। 
प्रदरस्तूदपानोऽस्जी बद्धाम्बु स्रोतसो धृतम्‌॥६॥ 
आवालमालबालं स्यात्‌ सेतौ वारणसंबरो | 


उद्धिः सागरोऽपारो जलराशिरपांपतिः॥ १०॥ 
रत्नाकरो जलनिधिः समुद्रो मकरालयः। 
उदन्वान्‌ वरुणाबासः सरितांपतिरप्पतिः॥ ११॥ 
सरित्पतिरकूपारः पाराबारोऽड्धिरणेबः । 
मितद्रुः संवरः पेरुः स्तम्भी स्तम्भिमहोद्धिः॥ १२ ॥ 
कून्ेऽस्य वेला मयीदा पूर्णिर्वलाम्बुवधेनम्‌ । 
डिण्डीरोऽम्चुकफः फेनो बुदूवुदस्थासको समौ॥ १३॥ 
भङ्गस्तरङ्गो वीचिः स्त्री तस्मिस्त्वेव महत्यषण्‌ । 
अमिंः कल्लोल उल्लोलो लहदयुत्कलिकेति च॥ १९॥ 
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पोहित्थं तु प्रवहणं पोथश्चाप्यथ मङ्गिनी | 
नौस्तरिस्तरणी वेटी द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ १५॥ 
उडुपं तु प्लबो भेल आरोह्योऽसौ तरण्डकः | 
केनिपातास्त्वरित्राणि पोलिन्दास्तु पुलिन्दकाः॥ १६॥ 
कण पृष्ठस्थितारित्रं नौशिरो मङ्गमखियाम्‌ | 
नावो दण्डः च्तेपणी स्त्री कूपस्तु गुणवृक्षकः ॥ १७॥ 
आतरस्तरपण्यं स्यात्‌ सेकपात्रं तु सेचनम्‌ | 
सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ पोतवाहो नियामकः ॥ १८ ॥ 
कणेधारस्तु नियमो नावारोहास्तु नाविकाः | 
अगाधमतलस्पशमस्थानव्त्र गभीरकम्‌ ॥ १६ ॥ 
गम्भीरञ्चाथ नौतायं नाव्यं स्यात्ते नव त्रिषु | 
घट्रोऽवतारस्तीर्थाऽस्री प्रणाल्यछ्ली पयोबहा॥ २०॥ 
सरणी हरणिभ्रेणिनिगमद्टारि तु भ्रमः। 
उद्घाटनं घटीयन्त्र पादावर्ताऽरघट्टकः ।। २१ ॥ 
नदी स्रोतस्विनी कुल्या स्रबन्ती निम्नगा सरित्‌ । 
हिरण्यबणो गिरिजा रोधोबक्त्रा पयस्विनी ॥ २२॥ 
तरङ्गिणी शेबलिनी तटिनी ह्रादिनी घुनी। 
अब्धा कूलङ्कषा सिन्घुरापगा वाहिनी वहा ॥ २३॥ 
त्रि्रोता जाहवी गङ्गा देवसिन्धु्जिमागंगा। 
भागीरथी विष्णुपदी स्बबोपी हरशेखरा॥ २४॥ 
धमंद्रबी त्रिमागी च पाताले भोगवत्यसौ | 
यमस्वसा तु यमुना कालिन्द्यकोत्मजा यमी।। २५॥ 
नमदा स्यात्‌ सोमभघ्रा रेवा मेकलकन्यका | 
बाहुदा त्वजुनी सेता श्यामाङ्गी सैतवाहिनी ॥ २६॥ 
टापी तु तापिनी शोब्या चन्द्रभासा तु चन्द्रिका । 
शतद्र्स्तु शुतुद्री स्याद्विपाशा तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
गोदावरी तु गोदा स्यात्‌ कावेरी त्वधेजाहवी। 
शरावती वेत्रवती तुङ्गभद्रा सरस्वती ॥ २८ ॥ 
ताम्रपर्णी कृष्णबणी गोमत्याद्याश्च निम्नगाः | 
नदः सरस्वान्‌ भिद्योद्ध्यौ कुल्या कर्षूः कृता नदी॥ २६॥ 


८ वे० 


बैजयन्तीकोषः 


वेणिघौरा प्रबाहौघौ पूरस्तु जलबूंहणम्‌ । 
चक्राणि पुटभेदाः स्युराबवतः पयसां श्रमः॥ ३०॥ 
जलोच्छासाः परीबाहाः कूपकास्तु बिदारकाः । 
सब्छेय सङ्गमो नद्योः सम्भेदोऽप्यथ रोधसि॥ ३१॥ 
तीरं कूलं प्रंपातश्च प्रान्ते कच्छस्तदी त्रयी । 
पारावारे परात्रत्ये कूले पात्रं तदन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
असी द्वीपोऽन्तरीपं छी पुलिनं तज्जलोत्थितम्‌ । 
सैकतं सिकताप्रायं सिकता भूम्नि बालुकाः॥ ३३॥ 
उत्पल स्यात्‌ कुवलयं कुवेलं कुवलं कुबम | 
नीलोत्पलञ्च कन्दोष्ठं कन्दोब्जं कर्णभूषणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इन्दीवर नीलाब्जं रक्तपाणिकमुः्पले । 
बरोत्पलं तु कल्हारं सौगन्धिकशिशुप्रिये॥ ३५॥ 
कंसोत्पलं विगन्धि स्याद्‌ बनजं बन्यकं जले। 
पदूमोऽस्री पङ्कजं कञ्जं कुबिलीनं सरोरुहम्‌ ॥ ३६ |) 
सरसीजं सरसिजं सारसं सरसीरुहम्‌ | 
सरोजमब्जमप्पुषपमरबिन्दं महोत्पलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सहस्रपत्रं नलिनं शतपत्रं कुशेशयम्‌ | 
बिसप्रसूनं राजीव निर्लेपं बिसनाभिजम्‌॥ ३८॥ 
पङ्केरहं तामरसं कमलं दारदोलके | | 
रक्ते तु पद्मे कण्डारं बिसखण्डमथो5म्बुजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चारुनालं कोकनदं श्वेते तु शुचिकणिकम्‌ | 
पुण्डरीकं महापदूमं पवित्रं पुण्यगन्धिकम्‌ । ४० ॥ 
श्रीपुष्पे स्वणेराजव्य कुमुद गदेभाहयम्‌ । 
गन्धसोमं कुमुचन्द्रै केरवश्चाथ लोहिते ॥ ४१॥ 
अस्मिन्‌ कोकनदं जारं सुनालं रक्तकुण्डलम्‌ । 
करहाटः शिफा कन्दं नाला नालमथ त्रिषु॥ ४२॥ 
मृणाली शतपर्वे छी बिसञ्च नलिनी पुनः। 
बिसिनी प्मिनीत्याद्याः पद्मस्तम्बे सरस्यपि॥ ४३ ॥ 
भवेत्‌ पुटकिनी पद्मास्तम्बमात्रे प्रकीर्तिता | 
कुमुद्धती कुसुदिनी शाळकं कन्दमौत्पलम्‌॥ ४४ ॥ 
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संबतिका नवदलं पद्म की कुसुमच्छदः। 
किञ्जल्कः केसरो न छी बीजकोशो वराटकः॥ ४५॥ 
कर्णिका कर्णिकं चाथ पद्माक्षं पद्मककंटी | 
हठः कुम्भी वारिपर्णी किञ्चोलस्त्वङ्गलोड्यकः ।। ४६॥ 
शुक्ककारं तु कृसरं वृष्यकन्दं कशेरु च| 
श्ृङ्गाटकस्तु गरुलो द्न्तबीजस्रिकण्टकः ॥ ४७ ॥ 
क्षीरबीजः क्षीरशुक्कस्तपणो जलकण्टकः । 
चिञ्चोटिका स्यादबका स्वादुमुस्ता गरोलिका ॥ ४६ ॥ 
शेबलो जलझूरः स्यादबका जलनील्यपि | 
शैवालञ्चाथ शेबालं चूणीभं लोहितं जले॥ ४६ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
पातालकाण्डे जलाध्यायः ॥ २ ॥ 





११५ 


पुराध्यायः॥ ३ ॥ 


पुयेना नगरी पूः स्त्री स्थानीयं नगरं पुट: | 
पुयोः शाखापुरी गृद्या पुरेल्पे खेटमस्त्रियाम्‌ ॥१॥ 
ग्राम: पर्युपसन्निभ्यः प्रतेश्च वसथः परः । 
स्थानीयं तु महाग्रामो ग्रामाः क्षुद्राः परे क्रमात्‌॥ २॥ 
स्युः कर्वेटं कार्वटिकं काबेट नुङ्गपट्टने । 
कर्चेटोऽस्जी द्रोणमुखं पट्ट्ने पुटभेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पत्तनं चाप्यथानुङ्गे नृङ्गो द्रङ्गं विवेशिका | 
कटकोऽस्त्री संवासः स्कन्धावारश्च राजधानी स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
शिबिरं मार्गनिवेशो गामार्धे बाटकोऽख्ली स्यात्‌ । 
साकेतं स्यादयोध्यायां कोसलानन्दिनीति च॥ ५॥ 
द्वारका तु द्वारवती मधुरा तु मधूषिका। 
मथुरा च मधूपन्ना कौशं तु स्यात्‌ कुशस्थली॥ ६॥ 
वाराणसी शिवपुरी वारणास्याप काशिका। 
मिथिला पूवि देहेषु कन्याकुब्जो महोदयः॥ ७॥ 
हस्तिनी हास्तिनपुरं नागाह्ं हस्तिनापुरम्‌ 
अथास्जी खाण्डवप्रस्थं जयन्तीपुरमाहुकम्‌ ॥ = ॥ 
अवन्ती स्यात्तक्षशिला काकुन्दी बारणाबतम्‌। 
देवीकोट्टः कोटिवषं माहिष्मत्यां वृकस्थली ॥ ६ ॥ 
ग्रामादिभूमिवोस्त्वल्ली सन्दंशस्स्वस्य कोणभूः | 
ब्रह्मस्थली वास्तुमध्यं जह्मघारा तदन्तभूः॥ १०॥ 
प्रशस्ता बास्तुभूमियौ प्रत्रीरा नन्दिनी च सा | 
सीमा तु सीमा मयीदा प्रामसीमोपशल्यकम्‌॥ ११॥ 
प्रान्तरं ग्रामयोमेध्यमुपन्न॑ व्वन्तिकाश्रय; | 
पर्यन्तभूः परिसरः कटो ग्रामेयकः पुनः ॥ १२॥ 
प्रामीणं च त्रिषु ग्राम्ये ग्रामधान्यं तु खेटकम्‌ | 
खेयं तु परिखाऽथासतजी वप्रः प्राकारमूलिकः॥ १३॥ 
प्राकारो बरणः सालः प्राचीरं त्वेष सच्छदिः । 
आवेष्टकस्तु वाटोऽल्जी वित्तञ्च वृतिद्रुमेः ॥ १४॥ 
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वारिकूटो हस्तिमुखो नगरद्वारकुट्टके । 
गोपुरं . तु पुरद्वारं दिक्तु निस्सारणं मुखम्‌॥ १५॥ 
रथ्या प्रतोली बिशिखाऽप्युपरथ्या तु दशेनी । 
राजमार्ग संसरणं श्रीघण्टाभ्यां पथः परः || १६॥ 
स एव पुरि दिख्यार्गो वाहनी चोपविष्करम्‌ । 
अगारं भवनं धाम वस्तं वस्त्यं निकेतनम्‌ ॥ १७॥ 
शय्यं निवसनं सह्य बुन्दिरं वेश्म मन्दिरम्‌ | 
निकार्यवासावसथनिकाय्यनिलयालयाः ॥ १८॥ 
न नोदबसितं न स्त्री गेहं पुम्भून्नि वा गृहम्‌ । 
महाकीतेनमोकश्च केतरं केतनं क्षयः॥ १६॥ 
आथवेणं शान्तिगृहमास्थानगृहमिन्द्रकम्‌ । 
बासागारं तल्पगृहमरिष्टं सूतिकागृहम्‌ ॥ २० ॥ 
कुप्यशाला तु सन्धानी पक्षिशाल। कुनालिका | 
चतुरं हस्तिनां शाला वाजिशाला तु मन्दुरा ॥ २१॥ 
सन्दानिनी तु गोशाला हबिश्शाला बिषाणिका | 
आवेशनं शिल्पिशाला तन्त्रशाला तु गतिका ॥ २२॥ 


कुम्भशाला पाकपुटी चित्रशाला तु जालिनी। 
संबासनं कमंशाला प्रपा पानीयशालिका॥ २३॥ 
वेशनी मुखशाला च पक्षशाला तु पक्षकः | 
तेलिशाला यन्त्रगृहं पोटकी कटकी च सा॥२४॥ 
इक्षुपीडनयन्त्रस्य शालिका ्तिक्षुसूनिका । 
बपनी स्यात्‌ खरकुटी शिल्पा चाप्यथ कुण्डिनी॥ २५ ॥ 


क्षणा बुशाल्याश्रमे तु पर्णशालोटजोऽस्नियाम्‌ । 
चतुश्शालं सञ्जबनं सत्रशाला शुभा स्थली॥ २६॥ 


मठाबसथ्यो छ्ञात्रादिबासो वेण्टं बिटाश्रये। 
कुटीरस्तु कुटी पल्ली च्ेत्रपज्ली तु गगेरी ॥ २७ ॥ 
सन्यासपल्ली निर्वीरा मण्टपोऽख्जी जनाश्रयः। 
देवतायतनं चेत्यं बिहारो लयनालिकः ॥ २८॥ 
सौधोऽस्नी सुधया श्वेतं मेटो हम्य च मालिका । 
तदेव राजदेबानां स्यात्‌ प्रासादः प्रसादनः ॥ २६ ॥ 
राजबेश्मोपकायो स्यादुपकार्योपकारिका | 
स्वस्तिकः सबतोभद्रो नन्द्याबतीदयोऽपि च॥ ३०॥ 


११७ 


११८ 


वेंजञयन्ती कोषः 


पिच्छन्दिका राजधाम्नां सन्निबेशो निकषेणम्‌ | 
कूटागारं तु बलभी नियूहो मत्तवारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुट्टिमोऽज्जी बद्धभूमिः कोद्रज्गस्ठु तमज्ञकः | 
इन्द्रकोशोऽप्यथो मञ्च उद्घातो ङुण्डुरोऽपि च॥ ३२॥ 
वेश्यागृहे कायमानं तथेदं केलिमण्डपे । 
अट्टालयोऽट्रः धौमोऽस्जी तलिन्यट्टालिके समे ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रशाला शिरोगेहं पणिकस्तु बणिग्गृहम्‌ | 
आपणस्तु निषद्या स्यान्माटङ्को लबणापणः ॥ ३४ ॥ 
संबासो बिपणिः पण्यबीथी हट्टस्ठु पण्यभूः। 
आवालिहुट्रवेश्‍्माली वेशो वेश्याजनाश्रयः ॥ ३५ ॥ 
अवरोधः पराबिद्धः शुद्धान्तोऽन्तःपुरं वृषम्‌ | 
अङ्कणस्त्वजिरं चारं वेदिका तु बितदिंका ॥ ३६॥ 
कुझ्योऽख्जी भित्तिका कन्था5प्येडूकं त्बन्तरस्थिकम्‌ । 
नीन्रं बलीकं चोलान्ते चोलोऽख्नी पटलं छदिः ॥ ३७ ॥ 
सन्धिस्तु कुड्यच्छदिषोः कावातायनिका कला । 
अपशाला तु संहारी बिटका तु बिटाटिका ॥ ३८॥ 
गोपानसी तु बलभी छादने वक्रदारुणि | 
बेश्मस्थूणा शृहस्थूणमुल्बस्थूणा तु पादिका॥ १६ ॥ 
मेढी तु पादिकाशीषे स्थूणाशीषें शिली शिला । 
नासा धारकदारु स्यात्‌ पालिकाष्ठं तु धारणा ॥ ४० ॥ 
कोणप्रतिप्राहि शिरोबिष्टड्धिकरमाढकम्‌ः।. 


` सूकरी तूपरिस्थूणा सन्धिका तु बासिकम्‌॥ ४१॥ 


द्वाः खी द्वारं पक्षकं तु पक्षद्वारं खडक्किका | 
तोरणोऽख्ी बहिद्दोरं प्रच्छन्नद्वारमान्तरम्‌॥ ४२ ॥ 
कबाटं द्वारबन्धोऽस्य धारके व्याघ्रकोऽस्ियाम्‌ | 
उत्तराङ्गं ` तुध्वंदार द्वारस्यैरुण्डकः पुनः ॥ ४३॥ 
गृहावग्रहणी देहल्यम्मरोदुम्बरोस्बुरा । 
सट्रं सपट्टी तप्पाश्बै बृकबाला परालिनी।॥ 88॥ 
नासा तु द्वार्यघोदारु शिला नासाबिधारिणी। 
प्रचाणप्रचणालिन्दाः पिण्डकोऽलिन्दबासनो ॥ ४५ ॥ 


बहिद्वीरप्रकोष्ठे स्युग्रेहश्रेणी तु वीथिका। 
अथ त्रययौ कबाटोऽपि कुवाटोऽप्यररं न पुम्‌ ॥ ४६॥ 
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पाश्वेहयस्थ॑ तथुग्ममनीरिति निगद्यतै | 
विष्कम्भके5स्य गुडको द्रुमशोऽप्यगेला न षण्‌ ॥ ४७॥ 
सूचिस्त्वयोऽगलेषा चेदू ह्वरोर्ध्वे तूध्वेसूचिका । 
मर्कटं मर्कटी सूची विष्कम्भाथमथाङ्कुटः ॥ ४5५ ॥ 
साधारणी कुञ्िका च द्वास्यन्त्रं तु तालकम्‌ | 
एतस्योद्भाटनं यन्त्रं ताल्यपि प्रतिताल्यपि ॥ ४६ ॥ 
अर्गलं द्वारपटलं बिदण्डस्त्वगला त्रयी। 
अख्जी तु घ्घरोऽट्टादेरधो द्वारकवाटिका ॥ ५० ॥ 
गभीगारोऽपवरको  भ्रमन्तो गृहकोऽल्पकः | 
आरोहणं स्यात्‌ सोपानं निश्रेणिस्त्वधिरोहणी॥ ४१ ॥ 
कोणाश्रौ नयेणिन क्ली श्मियोऽश्रत्रक्तिकोटयः । 
सम्माजेनी शोधनी तन्मलेऽबकरसङ्करौ ॥ ५२ ॥ 
दन्तिका नागदन्ताः स्युलेङ्गनी वस्चधारणी । 
कपोतपाली खी न खत्री बिटङ्कोऽथ गवाक्षकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वातायनं गबाक्षश्च रसबत्यां महानसम्‌ । 
उद्धानमश्मन्तमधिश्रयणी चुल्लिरन्तिका ॥ ५४॥ 
हसन्त्यङ्गारशकटी हसन्यङ्गारधान्यपि । 
पिठरः स्थाल्युखा कुम्भिः पिधानं स्यादुदञ्चनम्‌॥ ५५॥ 
कंटाहः कपेरो लट्बो मणिकः स्यादलिञ्जरम्‌ । 
श्राष्टूः पुंस्यम्बरीषोऽस्जी कन्दुनो स्वेदनी स्त्रियाम्‌ ॥ «६ ॥ 
ऋचीषं पिष्टपचनं मल्लो मल्ली च कोशिका | 
वर्धनी तु गलन्त्यालुः कर्करी करकोऽपि च॥ »७॥ 
श्रङ्गारो हेमकरकः करङ्गो नालिकेरः | 
निपो घटः कुटः कुम्भ: करीरः कलशी त्रयी ॥ ५५ ॥ 
घटी पारी कपाली तु त्रयी घोलश्च कपेरः। 
शालाजिरो वर्धमानः शारावोऽस्जी दृतिस्तु ना॥ ५६ ॥ 
खल्बं क्लीबे चर्ममयी त्वालुः करकवर्तिका | 
स्नेहपात्रं कुतूः कृत्तिः सेबाल्पा कुतुपः पुमान्‌॥ ६०॥ 
अवगाहो जलद्रोणिर॒ष्टिका काञ्चिकादिश्चत्‌ । 
भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भः स्थालं स्यात्‌ कांस्यपात्रकम्‌ ॥ ६१॥ 
भाण्डमावपनेऽमत्रं भाजने पात्रमित्युभे | 
चमेकोशं तु कललं करालं तरलं च तत्‌॥ ६२॥ 


१२० 


वेजयन्तीकोषः 


पेटकः पिटकः पेटा मञ्जूषा सा तु चर्मणा | 
वृता तरिः स्री तमतो वस्रकोशं करोटकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्यूतः प्रसेबको5थ स्यात्‌ समुदूगः सम्पुटः पुटः । 
घान्यकोष्ठे कुसूलोऽथ कण्डोलः पिटकः पिटः ॥ ६४॥ 
प्रस्फोटनं शूपमस्री न स्री तितड चालनी | 
अयोनिमुसलोडख्री स्यादुदूखलरुळूखलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रस्फोटनं तु पबनमबघातस्तु कण्डनम्‌ | 
फलीकृतस्तण्डुलः स्याद्धान्यानां तु तुषस्त्बचि ॥ ६६॥ 
शम्बूकास्तु कणाः सूद्मास्तण्डुलस्य च यो मलः | 
शम्बूकः कण्डनं चासौ ज्येष्ठाम्बु तु तदम्बुनि॥ ६७ ॥ 
गोधूमचूर्णे शमिता चिक्षसो यवचूर्णके | 
प्रुकश्चिपिटो लाजाः पुंभून्नि परिबारकः॥ ६८॥ 
खदिका तु गुडाद्याल्यलाजसक्तुषु तपणम्‌ । 
सुस्विन्नशृष्टमृदिता उच्कुञ्चः कल्कपिण्डिकाः ॥ ६६ ॥ 
पिण्डिनो पिष्टधानादिचुर्णं गौडी तु ममरा | 
उलुम्बं बुम्बिका बुम्बी चक्षुष्या सक्तवः कणाः ॥ ७०॥ 
ते घृतादियुता मन्थः करम्भो दघिसक्तबः | 


धानाः ख्रियो भ्रृष्टयवा दारपत्रस्तु पोलिकः॥ ७१॥ ` 


पूपस्तु पिष्टकोऽपूपः कोकुन्दाः पिष्टपिण्डिकाः | 
उत्कारिका चूणपूपे कुल्माषा यवपिष्टकाः ॥ ७२ ॥ 
शमिता त्वम्लदुग्धाद्री पक्का खण्डे घृतोत्तरे | 
संयाबोऽयं युतश्चूणेः खण्डेलामरिचाद्रेकेः || ७३ ॥ 
क्षीराठ्यः शमितापिण्डो घृतपूरो घृते श्रृतः। 
फेनकः शमिता शुक्ला घृतपक्काल्पशर्करा ।। ७४ ॥ 
शष्कुली त्वायता पिष्टगुडतेलतिलेः कृता | 
जीबनान्ञाशनान्धांसि कूरं भक्तं प्रसादनम्‌ ॥ ७५॥ 
पाजो बाजोऽप्योदनोऽस्जी भिस्सा खली दिदिबिन षण्‌ । 
पुन्नपुंस कयोश्चोरं करमाहायेमित्यपि ।। ७६ ॥ 
द्गधान्नं भिस्सिटा भिल्ली परमान्नं तु पायसम्‌ | 
क्षेरेयी चाथ मण्डोऽख्जी रसाम्रोऽथ करोटिका ॥ ५७ ॥ 
य्वागुल्या स्याद्धनाम्लायां य्त्रागुली मण्डिका समे | 
मासराचामनिस्ख्नाबप्र्नाबा भक्तमण्डके । ७८ ॥ 
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वाट्य मण्डो यवैभृष्टेलीजमण्डोऽन्वितार्थकः । 
तिलतण्डुलमापैस्तु त्रिरसा कृसरा त्रयी॥ ७६ ॥ 
यवागूरुष्णिका श्राणा पिच्छा सा तु घनाद्रबा। 
विलेपी स्याद्विलेप्या च सा पेया तरणान्यथा ॥ ८० ॥ 


खलिः खी तण्डुलेः पिष्टेजेले पक्का घनद्रवा | 
सौवीरं काञ्चिकं कुण्डमारनालं गृहोदकम्‌॥ 5१ ॥ 
अवन्तिसोमं रश्षोङ्नं शुक्ताभिषुतकुञ्जलम्‌ । 
गोलकुल्माषसन्धानान्योदरो मधुरा न षणू !! ८२॥ 
तद्धान्ययोनि धान्याम्लं तुषाम्बु तुषसंहितम्‌ | 
मूलकाद्येः संहिते स्यान्मूलकादिसुतं न ना॥ ८३॥ 
मूलकच्छदसन्धानं शिण्डाकी स्वादुसुद्रवा । 
यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सक्षौद्रगुडकाश्चिकम्‌।। ८४ ॥ 
त्रिरात्रं धान्यराशिस्थं तच्छुक्तं शुद्धमित्यपि। 
निष्ठानं तेमनं तश्च व्यञ्जनं स्याद्‌ घृतादि च॥ ८५॥ 
सुपोऽस्जी प्रहितं सुदोऽप्युपदंशोऽपदंशकः | 
झो पकभृष्टे भरुटा सगुडाज्योषणेः पुनः ॥ ८६॥ 
वेशवारः पिष्टमांस पक्के भूतिस्ततोऽन्यथा | 
रसको मांसनिष्क्काथः पिष्टमांसक्कतो रसः॥ ८७॥ 
सोराबासो निलंबणः परिशुष्कं पुनघृते । 
सिक्त्वा मांसे मृदृष्णाम्बुपक्क युक्तं कणादिभिः। ८८॥ 
उत्तप्तं शुष्कमांसं स्याठल्छूरा त्रय्यथ स्त्रियाम्‌ | 
पेशिः शुण्ठः पिचिण्डस्तु निकृत्तो$बयबः पशोः ।। ८६ ॥ 
शाको5खी हरित शिम्रः खी तन्नाले कडम्बकः | 
कन्दमस्जनी मूलसस्यं वेशवार उपस्करः ।। ६० ॥ 
लेह्यं पेयञ्च चूष्य खाद्यमास्वाद्यमित्यपि | 
पञ्चामृतमिदं स्वाद्यं मुक्त्वा त्वन्नं चतुर्विधम्‌॥ ६१ ॥ 
तरिष्वादरुताद्भच्यकारे द्वौ कान्दबिकपौपिको | 
सूपकारे त्बारालिकसूदान्धसिकबल्लवाः ।। ६२ ॥ 
गुणौदनिकसूपाश्च लवणो लवणोत्कटः । 
पक्बं तु रन्धितं सिद्धं श्ृष्टं पक्कं बिनाम्बुना ॥ ६३ ॥ 
प्रणीतमुपसम्पन्ने प्रयस्तं स्यात्‌ सुसंस्कृतम्‌ | 
शूलाकृतं भटित्रं च शाल्यसुख्यं तु पेठरम्‌॥ ६४॥ 


१२२ 


बैजयन्तीकोषः 


सार्पिष्कदाधिकाद्यं स्यात्सपिद्ध्यादिसंस्कृते । 
शीनं स्त्यानं सतं पक्कं बिलीनं बिद्रुतं द्रुतम्‌ ॥ ६५॥ 


तक्रं कपित्थचाङ्गेरीमरी चाजाजिचित्रकैः । 
यत्पक्कं गुडजूषोऽसाबलकाम्बलिकोऽपरः ।। ६६ ॥ 
द्ध्यम्लो लबणरुनेहतिलमाषबिपाचितम्‌ | 
अपक्कतक्र सव्योषचतुर्जातरुडाद्रेकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सजीरक॑ रसालः स्यान्मार्जिता शिखरिण्यपि | 
सा जाजी डाडिमव्योषं पटे घृष्टं च सट्टकम्‌ ॥ ६८॥ 
बलकं स्यादू गुडक्षीर यमकं तेलसर्पिषी | 
त्रिस्नेहं त्रैब्ृतं माजी चतुस्स्नेहं बसान्बितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मधु सर्पिश्च मिथुनं यूषोऽस्री यूः पुमान्‌ रसे | 
परिवेषणं बधेनं च प्रतीच्छा पततो ग्रह: ॥ १०० ॥ 
कबलः कबतो ग्रासो शुडः पिण्डो शुडेरकः | 
गण्डोरश्च गडोलश्च चबेणं चूषणं रदेः। १०१॥ 
जग्धिस्तु निघसो न्यादो लेपोऽप्यभ्यबहारवत्‌ | 
प्रत्यबसानमशनं भोजनं जेमनादने ॥ १०२॥ 
स्वदनं परिपत्रं च सग्धिः खी सहभोजनम्‌ | 
चूषणं तु रसादानं जिह्ास्वादस्तु लेहनम्‌ ॥ १०३॥ 
धीतिस्तु धयनं पानं जक्षा खादनभक्षणे | 
काभं निकामं पर्याप्तं प्रकामं च यथेप्सितम्‌ ॥ १०४॥ 
पयोप्तं तु परित्राणं हस्तबारणमित्यपि | 
तृप्ति: सुधा च सौहित्यं तृप्तं तु सुहितं त्रिषु॥ १०४॥ 
करम्बः 22९४ सेकमिश्रान्ने फेला पिण्डे$धिकोज्मिते : 
खण्डपकटमुद्रेगं ताम्बूलं मुखभूषणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अम्बलोण चर्वितेऽस्य चूर्णेऽस्य त्वम्बला रसे | 
क्रङ्को वेडादिकृते पूगताम्बूलभाजने ॥ १०७ ॥ 
स्यात्‌ पूगावपनी गन्त्री कत्तेयुद्वेगकतेरी । 
भवेत्‌ क्षुरसमुदूगं तु त्रिष्वाकर्णकरन्धके ॥ १०८॥ 
अख्जी तु पुस्तकं सिन्दूरादेदीरबभाजने | 
चातुरीकं त्रिषु भवेश्चन्दनद्रवभा जने ॥ १०६ ॥ 
नागवल्लीपलाशानां तेलाक्तानां रसातलः | 
निष्ठानं बीतकं॑ प्रोक्तं चन्द्रमन्दारचूर्णधृत्‌ ॥ ११० ॥ 
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वीरख्राका या तु रारशलाकायन्त्रनिमिता। 
पाठार्थमुद्णृहीता स्यात्‌ कबली पत्रपश्चिका ॥ १११॥ 
परिकमीङ्गसंस्कारः कङ्कतस्तठु प्रसाधनः। 
प्रसाधनं स्यादभ्यङ्गः सोत्पाताच्छुरिते समे॥ ११२ ॥ 
उद्ठुतेने तूत्सादनं स्नानं त्वाप्लाव आप्लबः । 
उपर्पर्शाऽभिषेकश्च गोसव्यं गोमयेन तत्‌ ॥ ११३॥ 
सुगन्धामलकेः स्नानं यत्तज्लच्मीनिकेतनम्‌ ।. 
यत्त सर्वौषधिस्नान॑ तन्मङ्गल्यमलोचकम्‌॥ १९४॥ 
यन्मृत्तिकाऽम्भसा स्नानं दिष्टं देशनिकं च तत्‌। 
ऋषीणां तर्पण यत्तत्‌ कौलकुल्यं कुलं च तत्‌॥ ११५॥ 
सिक खी पटोडली सिचयो वासो बसनमंशुकम्‌ | 
आच्छादनं निवसनं वसितं वस्नमम्बरम्‌ ॥ ११६॥ 
चेलं च तश्चतुधौ स्यात्‌ त्वकफलक्रिमिरोमजम्‌। 
बाल्कं क्षौमादिके वस्ने फाले कापौसबादरो॥ ११७॥ 


कौशेयं कृमिकोशोत्थे राङ्कवं मृगरोमजे । 
पत्रोण धौतकौशेयं महामूल्यं महाधनम्‌ ॥ ११८॥ 
अग्निगौचं बक्रबज्लीपदे बज्ञांशुकं तथा। 
राजावद॑ चित्रपटे राजवर्तो नवश्रियाम्‌॥ ११६ ॥ 
अहतं निष्प्रबाणिः स्यात्‌ तन्त्रकं च नबांशुके | 
निवीतं प्रावृते धौतयुग्मं तूदूगमनीयकम्‌ ॥ १२० ॥ 
आप्रपदीनं प्रपदव्यापि बाल्कादयर्रिषु | 
अन्तरीयोपसंव्यान परिधानान्यधों5शुके ॥ १२१ ॥ 
चण्डातकं बरखीणां स्यादर्घारुकेमम्बरम्‌ । 
संव्यानमुत्तरीय॑ क्षौमं सूक्ष्मं दुकूलं स्यात्‌॥ १२२ ॥ 
बेकद्ये तु बृहतिका प्रावारञ्चोतरासङ्ग: | 
चन्द्रोदय उल्लोचः कदरश्चन्द्रातपो वितानोउस्री || १२३ ॥ 
मशकहरी तु चतुष्की शिरसि लिगुष्णीषमस्त्री स्यात्‌ । 
काण्डपटः स्यादपटी प्रतिसारा यवनिका तिरस्करिणी॥ १२४ ॥ 
दृष्यं स्थुलं पटकुटी गुणलयनी केणिका तुल्याः । 
नालकं नलकं चापि नलिकं चेत्यपि त्रयः॥ १२५॥ 
पयौया धनुरादीनां कबचेऽप्राणिनाममी । 
निचोलः प्रच्छदपटो वरासी स्थूलशा।टका॥ १२६॥ 


१२४ 


वेजयन्तीकोषः 


चोली तु शाटिका शाटो वंरको$खी द्विखण्डकः | 
निशारो हिमसम्पातत्राणे जीर्णे पटच्चरम्‌ ॥ १२७॥ 


निचोलः कञ्चकश्चोलः कूपीसश्चाङ्गिकोऽञ्जियाम्‌ । 
चीबरं भिक्षुसङ्घाटी कन्थाकन्थटिके समे ॥ १२८॥ 
कच्यापटस्तु कोपीनं समौ रल्लककम्बलो | 
विशालस्त्वाबिकोरश्रौ हस्तिकर्णस्तु रोचकः॥ १२६ ॥ 
शाणी गोणी ह्विद्रबस्नेश्वीर खण्डलमखियाम्‌ । 
नक्तकः केटो बल्चम्रन्थोऽस्जी नीबिरुच्चयः ॥ १३० ॥ 
कक्षः कच्छो गुद्यबन्धः कच्या प्रष्ठे कृतो5व्वलः । 
बस्चान्तस्त्वञ्चलो बस्तिस्त्वक्ली भूम्नि दशा न षण्‌॥ १३१ ॥ 
पुष्कलस्तुम्बिका चाथ प्रान्तत्रसरकेसराः । 
आकल्पवेषी नेपथ्यं प्रतिकमे प्रसाधनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अलङ्कारस्त्वाभरणं भूषणं मण्डनं पुनः। ` 
विभूषणं परिष्कारः कणिका कर्णभूषणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
उत्क्षिप्तिका तु कणोकस्तालपत्रं तु तालकम्‌ | 
कणपूरस्तु पुष्पाद्येस्ताङङ्गो दम्तकादिभिः॥ १३४ ॥ 
बालिका कणेप्रष्ठस्था कुण्डलं कणेवेष्टनम्‌ । 
मौलिः कोटीर उष्णीषं किरीटं मकुटोऽञ्जियाम्‌ ॥ १३५ ॥ 


चूडामणिः रिरोरन्नं स्वस्तिकस्तु त्रिकोणकः | 
बालपाश्या पारितथ्या पत्रपाश्या ललाटिका ॥ १३६॥ 
वेयकं कण्ठभूषा लम्बनं तु ललन्तिका। 
स्वणः प्रालम्बिकाऽथोरस्सूत्रिका मौक्तिकेः कृता ॥ १३७॥ 
हारो मुक्तांबली खी स्यात्तदूभेदा यष्टिसङ्कचया । 
देबच्छन्दः शतं साष्टमिन्द्रच्छन्दः सहस्रकम्‌ ॥ १३८॥ 
तस्यां बिजयच्छन्दो हारस्त्वष्टोत्तरं शातम्‌ | 
अध रश्मिकलापोऽस्य द्वादशास्त्वधेमाणबः ॥ १३६ ॥ 
द्वि्ोदशोऽधेगुच्छोऽथ पञ्च हारफलं लताः | 
अधेहा 'श्चतुष्षष्टिगुच्छमाणबमन्दराः ॥ १४०॥ 
अपि गोस्तनगोपुच्छाबधमधं यथोत्तरम्‌ । 
एकाबल्यनुकण्ठी च हारः स्यादेकयष्टिकः ॥ १४१ ॥ 
यष्टिनेक्षत्रमालेका सप्रबिंशति मौक्तिका | 
गुडकैर्मेणिसोपानं चाहुकारश्च देमजैः ॥ १४२॥ 
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हारमध्यस्थितं रत्नं तरलो नायकोऽपि च। 
केयूरमङ्गदं भूषा दोमूले कङ्कणं करे॥ १४३॥ 
आवापकः पारिहायं वलयं कटकोउखियाम्‌ | 
पादेऽसौ हंसकः ख्तरीणामङ्कुलीयकमूमिका॥ १४४॥ 
साक्षराऽङ्कुलिमुद्रा सा क्षुद्रघण्टा तु किङ्किणी । 
शिञ्जिनी ना तुलाकोटिमंञ्जीरो नूपुरोडस्चियों॥ १४५ ॥ 
कटिसूत्रं सारसनं मेखला रशनाऽथ सा। 
ख्लीकट्यां सप्रकी काञ्ची पुंस्कट्यां म्थङ्खला त्रयी ॥ १४६॥ 
सखी चर्क्ति्बेणकालेपावनुबोधः प्रबोधनम्‌ । 
मार्िश्चची च चचिक्यं समालम्भनमित्यपि।॥ १४७॥ 
स्थासको हस्तबिम्बः स्यात्‌ पत्तिच्छेदास्तु राजयः | 

चित्रं तमालपत्रं क्ली तिलकोऽस्री विशेषकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पत्तिस्तु पत्रकं लेखा बाहुगण्डस्तनादिषु | 
पत्राङ्कलिः पत्ररेखा सा ललाटे ललाटिका। १४६ ॥ 
राढा शोभा छवी रुक्‌ खिट सुषमा परमा छबिः। 


त्रिगन्धमे लास्वकपत्रेस्त्रिसुगन्धं त्रिजातकम्‌ ।। १५० ॥ 
चतुजोतं तदेब स्यान्नागकेसरकेसरेः । 
सबेगन्धमिदं सेन्दुतक्कोलागरुसिल्हकम्‌ ॥ १५१ ॥ 


लवङ्गपूगतक्कोलजातीफलहिमांशवः | 
पञ्च पञ्चसुगन्धं स्यादथ तक्ोलकुड्डुमे: ॥ १५२ ॥ 
कस्तूयेगरुकपूरा: सुगन्धो  यक्षकदेमः । 
यावो द्रुमामयोऽलक्तो लाक्षा रक्ता जतु क्रिमिः॥ १५३॥ 
कालानुसायं कालेयं जावकं चाप्यथ स्रजि। 
मालाङ्किलि रथापीडे बतं सोत्तंसशेखराः ।। १५४ ॥ 
केशेषु गर्भेक माल्यं प्रालम्बं कण्ठलम्बितम्‌ | 
प्रश्रष्टकं शिखालम्बि पुरोन्यस्तं ललामकम्‌॥ १५५॥ 
वेकच््यं तियेगुरसि स्थितं निमोल्यमुज्मिते । 
संस्कारो गन्धधूपाद्यैरपुमानधिबासनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अञ्जनं त्वक्षिसंस्कारः कञ्जलं धूमयोनि तत्‌। 
चूणीनि बासयोगाः स्युः पिष्टातत पटवासकः ॥ १५७॥ 
रचना स्यात्‌ परिस्कन्धो भावना वासना समे | 
अथोपकरणं सवं परिबहः परिच्छदः ॥ १५८॥ 
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व्यजनं तालवृन्तं स्यादू धवित्रं चर्मणा कृतम्‌ । 
आलाबतस्तु वस्त्रेण चामरं तु प्रकीणेकम्‌॥ १५६॥ 
पन्तद्रुह्‌ः प्रतिग्राहो वालोऽस्त्री दारुणा कृतः । 
आसन्दी स्त्री नर प्रेछ्डो दीपवल्ली तु दीपिका ॥ १६० ॥ 
दीपवक्षस्तदाधारो दशा वर्तिरथ खियाम्‌। 
बर्तिगृहमणिर्दीपो गिरीयकगुडो गिरिः॥ १६१॥ 
दपणो मुकुरादशों कन्दुको गण्डकः समौ । 
पाठुकाऽनुपदीना स्याढुपानत्‌ पादरक्षिणी॥ १६२ ॥ 
उपला तु रक्पुत्र:ः शिला माता दृषत्समाः। 
दर्विस्तु कम्बिस्तडूं: स्यात्‌ खजाका दारुहस्तकः ॥ १६३ ॥ 
विष्टरं त्वासनं पीठं दारुजं वेत्रजं पुनः | 
आसन्दी मञ्चकः खटबापाश्रयो मत्तवारणम्‌॥ १६४ ॥ 
शय्या पयङ्कपल्यङ्की शायनं शयनीयवत्‌ | 
प्रस्तरः संस्तरः शय्या रचिता पल्लबादिभि: ॥ १६५ ॥ 
कटः किलिञ्जो वर्णस्तु परिस्तोमः कुथा त्रयी | 
नमत चाप्यास्सरणं प्रस्तरस्तृत्तरच्छद्‌ः ॥ १६६ ॥ 
उपधानं तूपबहमुच्छीषमुपबहणम्‌ । 
संवापः शयनं स्वापः संवासो वासनं सह ॥ १६७॥ 
शयने शयसंवेशावुपशायोऽन्तिकेशयः | 


पयौदेरथ पर्यायाः परिशायः समन्ततः ॥ १६८ ॥ 
कामध्वजः कामोत्सत्रः श्शरङ्गारः कामविक्रिया | 
परिरम्भः परिष्वङ्ग आश्लेष उपगूहनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
आलिङ्गनमपि क्ोडीकरणं चाङ्कपाल्यपि | 
माम्यधमः कामकेली रतिनिधुवनं रतम्‌ ॥ १७०॥ 
मेहनं मिथुनत्वं च समे निसनचुम्बने॥ १७०३ ॥ 


इति भगवता याद्वप्रकाशेन विश्चितायां वेजयन्त्यां 
पातालकाण्ढे पुराध्य|यः ॥ ३ ॥ 








भूताध्याय: ॥ ४ ॥ 


भूतानि प्राणिनो जीवा जन्तवो जन्यवोऽङ्गिनः | 

पुंसः प्राक्‌ त्रिषु गुल्माद्यमुद्धिदुद्धिज्जमुद्धिदस ॥ १॥ 
स्वेदजा दंशयूकाद्या नृपश्वाद्या शरायुज्ञाः | 
अण्डजाः पक्षिसपोद्याः पुमांस्तु पुरुषो दृषः॥ २॥ 
पूरुषो नाऽप्यथ क्लीबः पण्डः षण्डो नपुंसकम्‌ | 
तृतीयाप्रकृतिश्चाथ पोटा श्जीपुंस लक्षणा ॥ ३ ॥ 
खरी योषिल्ललना योषा बशा सीमन्तिनी वधू: | 
वनिता महिला नारी तदूभेदास्तु नितम्बिनी ॥ ४॥ 
प्रतीपदशिनी वामा प्रमदा भीरुरज्ञना । 
अबला भामिनी कान्ता कामिनी वामलोचना ॥ ५ ॥ 
सुन्दरी रमणी रामा वेणिनी चान्विताथकाः। 
कुमारी कन्यका कन्या किब्बित्प्रौढा महोदया।॥ ३ ॥ 
अचिरव्यूढा तु वधूः पतिंबरा तु स्वयंवरा बयो | 
कुलपालिका कुलस्त्री कुल्याऽथ सती पतित्रता साध्वी ॥७॥ 
ख्लीव्यञ्जनकृता श्यामा चीरिणी तु सुवासिनी | 
प्राप्ततुर्दिकरी राका युबतिस्तलुनी चरी॥८॥ 
बधूटी च चिरण्टी च द्वितीयबयसि खियाम्‌ । 
स्वैरिणी धर्षिणी पुंश्चल्यसती कुलटेत्वरी ॥ ६॥ 
बन्धकी पांसुला चचो चला नग्ना तु कोट्टबी | 
भिक्षुकी श्रमणी मुण्डा तीब्रकोपा तु भामिनी॥ १०॥ 
विप्रश्निका त्वीक्षणिका देवज्ञा प्रश्‍नवादिनी । 
कामुकेच्छुः कामुकी तु घृषस्यन्ती रतार्थिनी॥ ११॥ 
बरारोहोत्तमा नारी सेव स्मन्मत्तक्राशिनी । 
कामात्‌ काम्तं याति याऽसाबविनीताऽभिसारिका ॥ १२॥ 
अध्यूढा चाधिविन्ना च कृता यस्याः सपन्निका | 
बीरपत्नी वीरभायो बीरमाता तु वीरसूः १३॥ 
पतिवल्ली जीवपतिर्विश्वस्ता विधवाऽथ सा। 
कात्यायनी द्वितीयं चेद्यः काषायमम्धरम्‌॥ १४ ॥ 
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उदक्या मलवद्वासा आत्रेयी पुष्पबत्यपि | 
रजस्वला च मलिना खीघमिण्यतुमत्यपि ॥ १५॥ 
ऋतुः पुंस्यातंबं रक्तं पुष्पं चाथानृतुवधूः । 
निष्कलाऽऽपन्नसक्त्वा तु स्ञ्यन्तवेल्ली च गभिणी॥ १६॥ 
अद्यश्वीना तु सा या स्याद्य श्वः प्रसबोन्मुखी | 
विजञाता तु प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका ॥ १७॥ 
जनुजेननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः । 
गभौशयो जरायः स्याढुल्बं च कललोऽस्रियाम्‌ ॥ १८॥ 
बालस्य नाभिनालायाममरा कालिनीति च । 
सूतिमासो बेजननो जीवतोका तु जीवसूः॥ १६॥ 
बिन्दुनेश्यत््रसुतिः स्यादशिश्वी शिशुवर्जिता | 
अवीरा निष्पतिसुता किमिला बहुसूतिका ॥ २०॥ 
कुटुम्बिनी तु गृहिणी पुरन्ध्री मातृकेति च। 
वृद्धा पलिकनी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती ॥ २६ ॥ 
उपाध्यायान्युपाध्यायी शुद्र्यर्यी क्षत्रियीति च। 
आचार्यानी च पुंयोगादयीयीण्यो तु जातितः ॥ २२॥ 
क्षत्रिया क्षत्रियाणी च शूद्रा चेत्यपि जातितः | 
स्यादुपाध्याय्युपाध्यायाऽप्याचार्यां च स्वयंकृता ।। २३॥ 
पण्यस्री गणिका वेश्या वारसी रुपजीवना | 
वारमुख्या सत्क्ृताऽसौ दूती सञ्चारिणी समे ॥ २४॥ 
कुट्टिनी शम्फली चुन्दी वयस्याली सखी सुहृत्‌ । 
सेरन्ध्री परवेश्मस्था स्वतन्त्रा शिल्पकारिणी ॥ २५ ॥ 
दासी तु चेटिका चेटा वडबा कुम्भधारिका । 
जनयित्री जनन्यम्बा माताऽथ भगिनी स्वसा ॥ २६ ॥ 
सा ज्येष्ठाम्बा5प्यवन्ती च कनिष्ठा कन्यसाम्बिका | 
ननान्दा तु स्वसा पत्युः ननन्दा नन्दिनीति च ॥ २७ ॥ 
पत्न्यास्तु भगिनी ज्येष्ठा अयेष्ठ्वश्रुः कुलीति च | 
कनिष्ठा स्थालिका हाली पत्रिणी केलिकुञ्चिका ॥ २८ ॥ 
बीजी तु जनको वप्रा तातो जर्नायता पिता | 
पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः ॥ २६॥ 
मातुमोतामद्वाद्येवं  तदूध्ब॑ वृद्धपूबेकाः | 
दम्पत्योव्येत्ययान्माता शवश्रः स्यात्‌ श्वशुरः पिता॥ ३०॥ 
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सहजः स्वसरो भ्राता कनिष्ठोऽबरजोऽनुजः | 
पूवेजस्स्वग्रजो ज्येष्ठ: पितृव्याः सहजाः पिह; ॥ ३१॥ 
ञ्येष्ठतातः पितृञ्येष्ठः क्ुल्लतातोऽनुजः पितुः । 
स्यालः स्यादनुजः पत्न्यास्तस्याः स्यादबलोऽग्रजः॥ ३२ ॥ 


देवरो देवरुदेबानौ मातुश्रीता तु मातुलः। 
दम्पत्योराजिकोऽन्योन्यो वेमात्रेयो विमातृजः॥ ३३ ॥ 


समानोदयेसोदयौ सगर्भः सोदरः समाः। 
भायां जाया सहचरी द्वितीया सहधर्मिणी ॥ ३४॥ 
सधर्मचारिणी पाणिगृहीती पालुषी बधूः | 
पत्नी क्षेत्रं कलत्रं च गृहाः पुंभूम्नि दारवत्‌॥ ३५॥ 
जाया प्रजावती भाठुज्यप्रश्नातुः प्रिया वधूः । 
स्नुषा वधूजेनी सूनोमोतुलानी तु मातुली॥ ३६॥ 
श्रातृवगेस्य या भायौ यातरस्ताः परस्परम्‌ । 
रुच्यः प्रियः पतिभती सेक्ता बरयिता धवः॥ ६७॥ 
पतिनेनान्दुः कौतूलो नशिको भगिनीपतिः | 
जारस्तु स्याठुपपतिजोमाता दुहितुः पतिः॥ ३८॥ 
वेश्यापतो षिदूगकुम्भभुजङ्गविटपल्लबाः । 
पुत्रस्तु तनयः सूनुरात्मजो नन्दनोऽङ्गजः।। ३६॥ 
सुतः पोतश्च पुङ्गभें नरो दुहितरि स्त्रियः | 
दयोश्च गभसन्तानौ प्रसवश्च नरः सदा॥ ४०॥ 
तोकापत्ये नपुं स्री तु प्रसूतिः सन्ततिः प्रजा । 
जामेयभागिनेयौ तु स्वस्जरीयोऽथ पिठृष्वसुः॥ ४१ ॥ 
पुत्रे पेतृष्वसेयश्च पितृष्वस्रीय इत्यपि | 
एवं मातृष्त्रसुश्च ही ्रात्रीयो भ्रातुरात्मजः ।॥। ४२॥ 
सोभागिनेयकानीनो सुभगाकन्ययोः सुतौ । 
दास्या दासेयदासेरौ पाँश्रलेयोऽसतीसुते॥ ४३ ॥ 
बन्धुलबान्धकिनेयो च कौलटेयश्च कोलटेरश्व | 
साध्वी तु भिक्षुकी चेत्‌ कोलटिनेयश्च कोलटेयश्च ॥ ४४॥ 
पौनभेबः पुनभूज उरस्यस्त्बौरसः स्वजः | 
नप्तारौ पौत्रदौहित्री प्रतिनप्ता प्रपौत्रकः॥ ४५॥ 
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परम्परस्तु तप्पुत्रस्तत्पुत्रोडपि परम्परः। 
अयं पल्ययनोऽपि स्यात्‌ कल्पनस्तु तदात्मजः॥ ४६ ॥ 
सह प्रवाच्यो भगिनीश्रातरी श्रातराविति । 
मातापितरो पितरौ मातरपितराबिति प्रसूतातौ ॥ ४७ ॥ 
श्वश्रश्वशुरी ख्शुराविति पुत्राविति सुतापुत्रौ । 
जायापती तु मिथुने जम्पती दम्पती इति ॥ ४८ ॥ 
पितरस्तु पितुवश्या मातुमौतामहाः कुले | 
अन्ववायोञ्न्वयो वंशः सन्तानो जननं कुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजबीजी राजवंश्यो बीज्यो बंश्यश्च बंशजः । 
स्युज्ञीतयः सगोत्राश्व सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ५० ॥ 
स्वजनो बान्धवो बन्धुः कुटुम्बन्तु सुतादिकम | 
परिबारः परिजनः परिस्पन्दः परिम्रहः॥ ५१॥ 
देहोडखी खरी तनुगीत्रं कतेत्रमङ्गं कलेबरम्‌ । 
चतुश्शाखं संहननं शरीरं करणं सिनम्‌ ॥ ५२॥ 
बन्धः प्रजानुकः कायो भूघनः सञ्चरोऽपि च। 
प्राया बयांस्यस्य दशास्तारुण्यं यौवन वयः॥ ५३॥ 
उ्यानिर्जीणिः स्थाविरं तु पात्‌ खी बिस्रंसजा जरा । 
शिशुत्बं शेशबं बाल्यं सामुद्रं देहलक्षणम्‌॥ ५४॥ 
गात्राण्यङ्गानि चास्यांशाः प्रतीकापघनाबपि । 
अंशस्त्ववयवो भाग एकदेशः कलेति च॥ ५५॥ 
भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यर्धोऽघ समेंऽशके । 
अस्थी चरणमङ्घ्रिनी पत्‌ पादः क्रमणं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तद्वुन्थी घुटिको गुल्फो प्रपदं चरणाम्रकम्‌। 
गुल्फशीषस्त्वन्द्रबस्तिः  कूचंस्त्वङकुष्ठकान्तरम्‌॥ ५७॥ 
पादाङ्ुष्ठाङ्कुलीमध्ये क्षिप्रं क्षेपणमसित्रयाम्‌ । 
प्रस्ता जाघनी जङ्घा पिण्डिका स्यात्‌ पिचिण्डिका ॥ ४८ ॥ 
नलतीरं तूरुपब जानुरष्ठीवदखियौ । 
सक्थि क्लीबं पुमान्‌ वोरुरूरुमूलानि बङ्कणाः ॥ ५४ ॥। 
अङ्कुस्तूपस्थ उत्सङ्गः पीठीबं त्वण्डमूलकम्‌ | 
पायुस्तु ना गुदापाने त्रिवलीकं बुलिश्च्युतिः॥ ६० ॥ 
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शङ्कुमंढः  शेफकोशो शिश्न॑ मेहनशेफसी । 
पुषो भगं कामपद्मक्ली योनिश्च्युतिबुलिः ॥ ६१ ॥ 
उक्तट्ठयमुपस्थो5स्री गुद्यप्रजनने नपुमू । 
सीबन्यस्मादघःसूत्रं गुह्यमध्यं गुडो मणिः॥ ६२॥ 
धारका गुह्यधारायां पुम्फिका गुह्यजे मले | 
अस्त्रियो मुष्ककोशाण्डाः फेलुको वृषणो5ण्डुकः ॥ ६३॥ 
काश्जीपदं कलत्रं च कटिः श्रोणिः ककुद्मती | 
पुरोभागोऽस्य जघनो नितम्बोऽपरभागकः॥ ६४ ॥ 
ऊखो पुंसि कटिप्रोथौ पूलकौ च स्फिचौ स्त्रियो । 
कुकुन्दरे कटीकूपौ कटौ तु कटिशीषेकौ॥ ६४॥ 
बंशस्तु प्रष्ठमध्यास्थि ( मूलभागोऽस्य तु त्रिकम्‌ ) । 
मूत्राशयो वस्तिरक्ली नाभिनोभी प्रतारिका॥ ६६॥ 
कुक्षिको मलुकस्तुन्दं जठरं चोदरं न ना। 
अवलग्नबलम्मौ तु मध्यमो मध्यमस्तियाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हृदयं हृदुरो वक्षः स्तनो बक्षसिजः . कुचः | 
स्तनाग्रे पिप्पलं वृन्तं चूचुकं मेचकं शिखा ॥ ६५॥ 
न छी कक्षा बाहुमूलं पाश्चेमञ्जी तयोरधः । 
पश्चिमाङ्गं तनोः प्रष्ठमंससन्धी तु जत्रुणी ॥ ६६॥ 
उलूखलं तु सन्धिः स्यात्‌ कक्षाया बङ्कणस्य च | 
कण्ठेगुडः कण्ठमणिरंसान्तो पीठबन्धनौ ॥ ७० ॥ 
स्कन्धो दोश्शिखरोंऽसोऽस्री बाहा बाहुभुजो न षण्‌ । 
दोने जी करपोणिनो हरणः करणः प्लबः ॥ ७१॥ 
प्रवेष्टश्व कफोण्यां तु कूपरः कफणिने षण्‌। 
प्रगण्डः ` कूपरादृध्वं प्रकोष्ठः कूपेरादबाकू ॥ ७२ ॥ 
मणिबन्धो मणिः पाणिमूले पाणौ करः शयः । 
पञ्चशाखस्तलो हस्तस्तजेनी तु प्रदेशिनी ॥ ७३॥ 
अनामिका तु सावित्री कनिष्ठा तु कनीनिका | 
ज्येष्ठा तु मध्यमाऽहुष्ठस्त्वङ्ुलोऽथाङ्कलिः ख्रियाम्‌ । ७४ ॥ 
करशाखाऽथ करभो मध्यं मणिकनिष्ठयोः | 
तीथोनि हस्तावयवा नखरस्तु नखोऽञ्जियाम्‌॥ ७५॥ 
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पुनभंवः पाणिरुहो महाराजः पुननेबः । 
खरूलः करजश्चाथ स प्रवृद्धः स्मराङ्कुशः ॥ ७६ ॥। 
चपेटश्चर्पटस्तालः प्रहस्तः प्रतलस्तलः । 
षट्‌ ते तताङ्कुले हस्ते न्युब्जेऽस्मिन्‌ प्रसृते करे ॥ ७७॥ 
तौ संहतो संहतलः सोऽञ्जलिः करभावपि। 
प्रस्रते तु द्रबाधारे ग्ण्डूषश्चुलुकश्चुलः॥ ७८॥ 
पताकः कुञ्रिताङकुष्ठे संश्लिष्प्रस्रताङ्कुलो । 
अक्लीबो मुष्टिमुस्तू हौ सङ्ाहो मुचुटिः स्त्रियाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घण्टाङ्कु्ेन भिन्ना सा खेटकस्त्वधे मुष्टिकः | 
प्रदेशतालगोकर्णा वितस्तिः स्त्री यथाक्रमम्‌ ॥ ८०॥ 
तजेन्यादिभिरक्षुष्ठे बितते विततः सह | 
अवटोमनहस्तः स्यात्‌ सप्रकोष्ठं तताह्कुलिः॥ ८१॥ 
दच्रद्वयसमात्रास्तु जान्बादेस्तत्तदुन्मिते । 
व्यायामो न्यग्रोधो व्यासश्च भुजौ प्रसारितो तिथेक्‌ ॥ ८२ ॥ 
त्रिषु तु परे चत्वारः पोरुषमुद्वाहुपुम्माने ! 
गलो निगरणः कण्ठो गरो ग्रीवा तु कन्धरा॥ ८३॥ 
शिरोधरावशुषिरा शिरोधिव्यीपलण्डिका | 
कम्बुग्रीबा त्रिरेखा सा शिरःपीठः कृकाटिका ॥ ८४॥ 
घाटाऽप्यवटुरकलीब उत्तमाङ्गं पुनः शिरः। 
उषणीषं शीर्षमक्षत्रं पुंसि मूधो च मस्तिकः॥ ८५॥ 
मुण्डोऽस्जी मस्तकोऽप्यसत्री मुखं तु बदनं घनम्‌ | 
तेरं तुण्डं वक्त्रमास्यमाननं च द्विजालयम्‌॥ ८६॥ 
ओष्ठस्याधस्तु चिबुकं चुबुकं चबुकं च तत्‌। 
अघरस्त्वघरोष्ठः स्यादोष्ठो दन्तच्छदोऽपि च॥ ८५॥ 
दन्तबस्नं च तत्प्रान्तो स्रककणी दशनाः पुनः | 
रदनाः खादना दन्ता दंशा मल्ला रदा द्विजाः.॥ ८८॥ 
मध्यदन्ता राजदन्ता दष्टा तत्पाश्वेयोद्वयोः । 
तत्पाश्वेयोः स्थिता दन्ता जम्भास्तालु तु काकुदम्‌ ॥ ८६॥ 


रसज्ञा रसना जिह्वा राजिः सूनाऽप्यघः स्थिता | 
गण्डो गल्लः कपोलश्च तत्परा तु हनुने षण्‌॥ १०॥ 
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वक्रो नकुटकं घ्राणं घोणा नासा विघुणिका । 
शि्काणी नासिका चाथ धमनौ नासिकापुटी ॥ ६१॥ 


नासाग्रे दृष्टिबन्धोऽथ शिज्लाणो नासिकामलः | 
पिण्डूषः कर्णजमलः कणेः शाब्दग्रहः श्रवः ॥ ४२ ॥ 
पेण्डूघोऽस्जी श्रुतिः श्रोत्रं श्रोतश्च श्रवणं श्रवः | 
पालिस्तु कर्णलतिका वेष्टनं कणशाष्कुली ॥ ४३ ॥ 
ईक्षणं नयनं चक्षुरक्षि लोचनमम्बकम्‌ | 
ृष्टिद्क चाथ न पुमांस्तारकादणः कनीनिका ॥ ६४॥ 


बल्गु पद्म च हृग्लोम्नि टक्छदो वत्मेवत्मंनी । 
बिडालको नेत्रपिण्डो दूषिका त्बक्षिजं मलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ललाटमलिकं गोधिः स्री तत्प्रान्तो तु शङ्को | 
भ्रमिल्लिकाऽथ शिरसः प्रृष्ठ नापितकोलिका ॥ ६६॥ 
जुले कालकः पिष्लुस्तिलके तिलकालकः | 
तनूरुहं रोम लोम केशाः शिरसिजञाः कचाः॥ ६७ ॥ 
बालाः कञ्जास्तीर्थेबाहाः कुन्तलाश्च शिरोरुहाः | 
कुञ्चितास्ते कर्कराला बबरा अलका अपि॥ ६८॥ 
ते ललाटे श्रमरकाः कुरुला भ्रमरालकाः | 
पप्या स्याद्ठल्लरीका भल्लयो झम्पटिः क्षुवः ॥ ६६॥ 
केशकूटस्तु धम्मिल्ल कबरी कपेरी समे! 
चोचुस्तु वालकूचीलः सीमन्तः केशपद्धतिः। १००॥ 
तद्ुन्थिः सन्धितोऽथ प्ता जालिनी गरुडा जटा | 
प्रलोभ्यं तु शिरस्यं च. शीर्षण्यं चामलाः कलाः ॥ १०१॥ 
चूडा केशी केशपाशी शिखण्डी कमुजा शिखा । 
बालानां सा काकपक्षः शिखण्डश्च शिखण्डकः ॥ १०२ ॥ 
श्मश्र तु व्यञ्जनं चोटः समे शिङ्घाणशिङ्गिनी | 
त्वक खरी छदिस्तनुः कृत्तिः संछादन्यप्यसग्धरा ॥ १०३ ॥ 
रसस्तु घनधातुः स्यादात्रेय षड़सासवः | 
मूलधातुबेह्विसुतो महाधातुरसक्करः ॥ १०४॥ 
रुधिरे लोहितं रक्तमस्रं क्षतजमासुरम्‌ । 
शेक्यं शोध्यं मांसकरं रसतेजो रसोद्भवम्‌॥ १०५ ॥ 


१३४ 
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आग्नेयं प्राणदं विस्रं वासिष्ठं शोणितासजी | 
मांसं तु काश्यपं क्रव्यं तरसं पललं पलम्‌ ॥ १०६॥ 
रक्ततेजञो रक्तभबं पिशितं कीनमामिषम्‌ | 
मेदस्करं च मेदस्तु पलतेजः पलोद्भवम्‌ ॥ १०७॥ 
विस्रमस्थिकरं स्नेहवर गोतममित्यपि । 
अथास्थि कीकसं विडं कललं क्रमाढिकम्‌ ॥ १०८॥ 
कुल्यं मेदोभवं मेदस्तेजञो मञ्जाकरं बलम्‌ | 
भारद्वाजं श्वद्यितं सारसङ्घातककरा; ।। १०६ ॥ 
मज्जा स्री कोशिक सूच्ममस्थितेजोऽस्थिसम्भवम्‌ | 
अस्थिस्नेहो बीयकरो मज्जतेजस्बिनो बली ॥ ११०॥ 
रेतो बीजं वरं वीयं हषेजं स्नेहु पौरुषम्‌ । 
शुक्ल प्रधानधातुश्च धातवोऽमी नवाष्ट वा॥ १११॥ 
तिलकं छोम गोद तु मस्तिष्को मस्तुलुङ्गकः । 
पेशिमासलताऽथ द्वौ बृक्यौ पाश्बंगतो शुडौ॥ ११२॥ 
अस्जी परीतदान्त्रं स्यात्‌ कालखण्डं पुनयक्ृत्‌ | 
गुल्मः एीहा च डिम्बः स्यादष्ठीला गर्भसम्पुटः ॥ ११३ ॥ 
अम्रमांसं तु हृदयं हृहसा त्वामिषो रसः। 
कङ्कालोऽस्जी तनोरस्थि करङ्कोऽप्यस्थिपञ्जरम्‌॥ ११४॥ 
पाश्बेस्य बङ्क्रिः पश्वं्जी प्रष्ठस्यास्थि कशेबना । 
कपेरो ना करोटिः खी कपालोऽख्ी शिरोऽस्थनि ॥ ११५॥ 
शाखास्थि नलकं जानोरष्ठी स्यात्‌ कूपरस्य च | 
धमनी त्वीलिका नाली सिरा दोषप्रणालका॥ ११६॥ 
ग्रीबायास्तु शिरा मन्या महास्नायुस्तु कन्धरा । 
नखारुस्तु स्नसा स्नावः स्नाय्वना सन्धिबन्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
लसीका लसिका रक्तरसमांसबिपाकजाः | 
पूयं तु कुणपं दृष्यं पुरीषं शमलं शक्कत्‌॥ ११८॥ 
उच्चारो विण्न ना गूथो बचेरको मलमञ्जियाम्‌ | 
बिष्ठा चाप्यथ लण्डोऽख्जी विष्ठा राजियुता दृढा ॥ ११६ ॥ 
प्र्नाबो देहवारि स्यान्मूत्रमेकाङ्कुलं च तत्‌। 
सृणिका स्यन्दिनी लाला मलं किट्टं च न ख्ियाम्‌॥ १२०॥ 
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पित्तं मायुनरि श्लेष्मा बलासः खेटकः कफः | 
क्षुत्‌ खी क्षुतः क्षवः पुंसि प्रतिश्यायस्तु पीनसः॥ १२१ ॥ 
द्षथुः परितापः स्यादू ग्लानिः स्त्री ग्लवथुः पुमान्‌ | 
शोफोऽश्जी श्वयथुः शोथः पादस्फोटो बिपादिका ॥ १२२॥ 
स्फोटकः कीलको गण्डो विस्फोटः पिटका त्रयी । 
खसः पुमान्‌ खियः कच्छूपामपामाविचचिकाः॥ १२३॥ 
कण्डूकण्डुतिकण्डूयाः खजूः कण्ड्यने खियः। 
यदमा यच्मः क्षयः शोषः कोठः कुष्ठं च मण्डलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
श्चित्रै शवेतेऽत्र चक्रं तु दद्रुः त्री मुखजः पुनः | 
पुंहलोऽपि बरण्डोऽपि व्यङ्गो नीलं प्रषन्मुखे ॥ १२५ ॥ 
मङ्कुस्तु सिदूध्म सिध्मं च केशघ्नं स्विन्द्रलुप्रकम्‌ । 
उदूगालो बमथूदूगारौ वान्तिः प्रच्छदिका बभिः॥ १२६॥ 
भिणिका वातसञ्चारो हिका हेका च हिक्किका | 
उच्छासरोधो योऽकस्मात्‌ क्राथोऽसौ क्रथनं क्षणम्‌ ॥ १२७॥ 
अश्मरी मूत्रकृच्छं स्यात्‌ प्रमेहरुत्वतिमूत्रतः । 
आनाहो मलविष्टम्भ उत्थानं तु मलखृतिः॥ १२८॥ 
नातिभिन्नस्त्वतीसारो ग्रहणी खली प्रवाहिका । 
गलगण्डो गण्डमालो रोहिणी तु गलाङ्कुरः॥ १२६ ॥ 
गुल्मः स्यादुदरम्रन्थिः सीवबनीजो भगन्दरः | 
शम्बुकाबते एष स्यात्‌ त्रिदोषोत्थोऽथ पित्तज: || १३०॥ 
स्यादुष््रमीवकोऽथ खी परिख्रावी कफोद्धवः । 
अशो दुनीम वृद्धिस्तु ङुरण्डश्चाण्डवद्धने ॥ १३१॥ 
उपदंशो लिङ्गशोफ उदावर्तो गुदम्रहः। 
नेत्ररक्‌ कामला छीब॑ कुम्भः स्यात्‌ सा महत्तरा॥ १३२॥ 
श्हीपदः पदवल्मीको गतिनोडीब्रणः पुमान्‌ । 
अबुंदो मांसकीलः स्यात्‌ प्रषठप्रन्थिगुडो गडुः ॥ १३३ ॥ 
सुप्तः कुक्कुट एकाङ्गप्रहश्च बरुणम्रहः । 
गजे अवरस्य नामानि सिंहे तोये च सोऽण्डिकः॥ १३४॥। 
उष्ट्रे लसोऽभितापोऽशवे व्याघ्रे पोतो गवीश्वरः | 
बिडाले कणक:ः पोन्रिण्यलसः छदंनः शुचिः॥ १३५॥ 


१३६ 
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कमाद्धारिद्रेन्द्रमदौ सृगरोगो पपा ततः | 
महिषे मत्स्यमृगयोः खगे चाच्षेपकोऽनिले॥ १३६ ॥ 
धरण्यां करकोत्पाटावुद्धिजञे पाण्डुवणेकः | 
मारिमंसूरी रुग्भेदाः शूलाद्या विद्रधिनं षण्‌॥ १३७॥ 
व्याधिव्याप्यामया माथरोगामा देहमदेनः | 
सन्तापोऽपाटबं मान्थयमाकुल्यं सुभ्रजे स्रियो ॥ १३८॥ 
उपचयो चिकित्सा स्याल्लङ्घनं त्वपतर्पणम्‌ । 
कुशी भग्नास्थिबन्धः स्यादरिष्टो दृंशबन्धनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पट्टस्तु त्रणबन्धः स्यान्नस्यं नस्तं च नावनम्‌ । 
अङ्कुल्यम्रेण चूर्णोद्येघषणं प्रतिसारणम्‌ ॥ १४०॥ 
जायुः पुंस्यगदस्तन्त्रं सैषञ्यौषध भेषज्ञम्‌ । 
काथः कषायो नियूंहः फाण्टोऽतिक्काथजो रसः॥ १४१॥ 
काथादेस्तु पुनः काथाद्‌ घनीभाबो रसक्रिया । 
बात पाटबमारोग्यं सङ्गःयं स्वास्थ्यमनामयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
त्रिष्वतः पटुरुलह्लाघो वातः कल्यो निरामयः | 
रोगहायेगदङ्कारो भिषग्वेद्यश्चिकित्सकः ॥ १४३ ॥ 
निदानज्ञस्तु दोषज्ञ आयुर्वेदी तु शाख्रबित्‌ | 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तो बिकृतो व्याधितोऽपटुः॥ १४४ ॥ 
आमयावी समो ग्लास्नुग्लानी पामनकच्छुरो। 
बातार्शोदद्रुमन्तः स्युबौतलाशेसदद्रुणाः॥ १४५ ॥ 
श्लेष्मसूः श्लेष्मलः खेटी सातिसारोऽतिसारकी । 
किलासी सिध्मलो बृद्धनाभौ तुन्दिभतुन्दिलौ ॥ १४६ ॥ 


खल्वाटः खलतिबंश्रुः शिपिविष्टेन्द्रलुप्तिकौ ॥ ६४६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
पातालकाण्डे भूताध्यायः ॥ ४ ॥ 


चतुर्थः पातालकाण्डः समाप्तः ॥ ४ ॥ 








५ अथ सामान्यकाण्डः 
गणाध्यायः ॥ १ ॥ 


पूगप्रकरसङ्कातबिस रत्रात सञ्चयाः | 
वारस्कन्धगणस्तोमसमबायचयब्रज्ञाः ॥ १॥ 
सन्दोहनिबहव्यूहसमूहनिकराकराः 
समुदायः समुदयो निङुरुम्षं कदम्बकम | ९ ॥ 
बुन्दै जातं चक्रवालं जालकं पेटकं जटा | 
घान्यादिवृन्दे कूटोऽख्जी राशिपुञ्जोत्करा नरि॥ ३॥ 
वृन्दे तिरश्चां यूथोऽस्जी निकायस्तु सधमणाम्‌ । 
सङ्घसार्थौ तु जन्तूनां बरगस्तु सदृशां गणे॥ 8॥ 
पशूनां समजोऽन्येषां समाजो धीमतां सभा | 
उद्धिज्ञानां तु षण्डोञ्खी स्कन्धोऽश्वनरहस्तिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पटल्यपुं सुशिलष्टानां सजातीयगणे कुलम्‌ | 
शौककापोतशावाद्याः शुकादीनां गणे नपुम्‌॥ ६॥ 
कली गोत्रप्रत्ययाम्तेभ्यः स्यादौपगबकादिकम्‌ । 
माणवानां तु माणव्यं बाडव्यं तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्यकं मानुष्यकं राजकं च पथक एथक्‌। 
गार्भिणं यौवन तासां गाणिक््यं गणिकागणे।। ८॥ 
जनबन्धुगजग्रामसहायानां गणे खियः | 
जनताबन्धुतेत्याद्या ब्राडबं बड़बागणे | ६ ॥ 
हास्तिकमौष्ट्कमौक्षकमौ रञ्जकमाजकं गजादीनाम्‌ । 

एबं घेनुकबात्सकमाश्‍वीयं त्वाश्वमश्वानाम्‌ ॥ १० ॥ 
सवर्मेणा कावबिकं पादातं पादचारिणाम्‌ | 
आपूपिकं शाष्कुलिकमित्यादिकमचेत साम्‌ |! ११ ॥ 
केदारिकं तु केदाय क्षेत्र केदारकं समम्‌। 
केशानां कैशिकं केश्यं खल्या तु खलिनी समे ॥ १२॥ 
भैक्षसाहस्रकारीषबार्मणानि च त्तदूगणे। 
रथकटया तु रथ्या स्यादू गोत्रा गव्या च गोगणे॥ १३॥ 
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धूम्या वात्या पाश्या हल्या गल्या नख्या बन्या तृण्या | 


पृष्ट्यं तत्तदूबृन्दे सब पाश्वं बृन्दे पर्शूनां स्यात्‌ ॥ १४॥ 


मिथुनं द्वितयं द्वेतं द्वयं न्द्रं युगं यमम्‌ | 
यमलं युगलं युग्मं युतकं च द्वयोर्गणे॥ १५॥ 
त्रयं त्रयाणां त्रितयं मिथुनं तद्वति त्रिषु | 
ख्रीपुंसयोस्तु मिथुनं कशिपुः स्त्रयन्नवस्जयोः ॥ १६॥ 
शीरं शय्यासनयोलिङ्गं बुद्धयादिसङ्गतो । 
मामः परोऽञ्जाद्विषयाद्‌ (गुणाद्‌) भूतेन्दरियार्थकात्‌ ॥ १७ ॥ 
पक्षः पाशश्च हस्तश्च केशार्थभ्यः परो गणे | 
पशूनां गोयुगं युग्मे तत्तदाह्वयपूबकम्‌ ॥ १८॥ 
गणपूरणं गणतिथं पूगतिथं चेबमेब सङ्घतिथम्‌ । 


षहुति थसंबत्सरतममासतमान्यधमासतमम्‌ ॥ १६ ॥ 
> तथे ७ ~~ 

याबतिथेताबतिथे ताबतिथं कतिथमपि च कतिपयथम्‌ । 

पञ्चमसप्रमनवमान्यष्टमदशमद्वितीयानि ॥ २० ॥ 


षष्ठं प्रथमतृतीये तुरीयतुर्य चतुथेब्च | 
द्वादशमेकादशमिति रूपं स्याद्‌ बिंशतेरबौक्‌॥ २१॥ 
बिशं विंशतितममेकबिंशमितिबत्परं द्विधा सर्बम्‌। 


षष्टितममितिबदेकं रूपमसड्ड्यादिषष्टयादेः ॥ २२ ॥ 
शततममेकशततमं सहख्रतममिति च सर्वेमेकविधम्‌ । 
ओजमयुग्मं युग्मं युगिति द्वितीयतुयौदि ॥ २३॥ 
त्रिष्वेते पूरणाथोः स्युः शब्दा गणतिथादयः । 
आवलिः पद्धतिः पङ्किरालिलेंखा च मालिका ॥ २४॥ 


एकादयश्च॒सङ्कथेये शब्दाः प्राग्विशतेखिषु । 
वित्रा द्वौ बा त्रयो वा स्युरेबं त्रिचतुरा अपि ॥ २५॥ 
चतुःपञ्चाः पञ्चषाश्च षदट्सप्ताद्याश्च तादृशाः । 
खी पङ्किविशतिस्जिशश्चत्वारिंशच्च पञ्चाशत्‌ ॥ २६॥ 
षष्टिः सप्तत्यशीतिश्च नवतिश्च दशोत्तराः । 
क्रमेणाथ परेणाथ परे दशगुणोत्तराः ॥ २७॥ 
शतं सहस्रमयुतं नियुतं प्रयुताबुदे । 
न्यबुदं ब्ुन्दखर्वे च निस्रवं शङ्घमम्बुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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समुद्रो मध्यमन्तं च पराध च यथाक्रमम्‌ | 
परं पराधीदू द्विगुणमथ खी कोटिरबुदे ॥ २३ ॥ 
व्यत्यासेन च दृश्येते नियुतप्रयुते कचित्‌ | 
बृन्दादिषु तु षद्स्वन्ये निखव बद्धमक्षितम्‌ ॥ ३०॥ 
व्योम चान्तश्च सर्वश्च समुद्राद्यास्तु वा त्रिषु। 
अन्ये त्वाहुः शतं कोटिः शक्कुब्ुन्दं महागुणः ॥ ३१ ॥ 
पद्म॑ महाम्बुजं॑ चेति क्रमाक्षक्षणुणोत्तरम्‌ । 
सहस्राणां शते लक्षा लक्षं च नियुतश्च तत्‌॥ १२॥ 
पडूःयादयः स्युः संख्यायां संख्येयेषु च वस्तुषु । 
संख्यायां हःयेकबहुताः संख्येयेषु सदेकता ॥ ३३॥ 
तद्यथा बिशतिगौबः स्वावृत्तो जातु नेकता। 
तद्य॒था बिंशातिबिंप्रास्ति्रो बिंशतयो भटाः॥ ३४॥ 
बहुत्रीही बहुबचो वाच्यलिङ्गं च तद्यथा। 


उपबिंशेमुजेभुक्तमुपत्रिशा अजा इति॥ ३५॥ 
कला गणनसंख्याने हननं ताडनं समे | 
बर्गस्तावव्कृतिश्नेति तावत्कृत्वः क्तेद्वयम्‌ | ३६॥ 


तन्मूले तु पुमान्‌ हेतुगच्छा वाङ्छितराशयः। 
गण्डः कपर्दाश्चत्वारस्ते बोध्री पञ्च तद्वयम्‌ || ३७ || 
बिन्टुकोऽस्जी तद्द्वये तु पणपाणिकपाद्किाः | 
क्रमात्ततोऽङ्गजो रुच्यः कार्षिकश्च चतुगुणाः ॥ ३८ ॥ 
काषीपणः कार्षिकः स्यात्‌ स षोडशपणः क्कचित्‌ | 
लोहे बिंशतिमाषोऽसौ कार्षिके ताम्रिके पण: ॥ ३६ ॥ 
ताम्रकर्षक्कता मुद्रा कचित्‌ काषोपणः पणः | 
स एब चाधिकेत्युक्ते धानका तश्वतुष्टयम्‌ ॥ ४० ॥ 
ता द्वादश सुवर्णोऽल्जी निष्को दीनार इत्यपि । 
साशीतिपणसाह्रो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ४१॥ 
त्रसरेणुभिरष्टाभि्लिक्षा सेव मरीचिका । 
रथरेणुश्च रेणुश्च तास्तिख्रो राजसषपः। ४२॥ 
घुरणश्च यवाम्रश्च ते त्रयो गौरसषेपः। 
तेऽष्टौ यबः षोडश तु यबा माषोऽथवा त्रिभिः ॥ 8३ ॥ 


१४० 
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यवैगुञ्जा पञ्च गुझ्ला माषः कुप्ये तु सप्त ताः | 
रूप्यमाषो ढ्विगुङ्जो बा धरणं षोडशैव ते॥४४॥ 
शतमानं तु दशभिधरणेः पलमेव च। 
माषस्तण्डुलमात्रो वा हेम्नस्तेरष्टभिः पणः॥ ४५॥ 
निष्कोऽस्जी बिशतिपणस्तेऽष्ट वा दश बा पलम्‌ | 
यः पञ्चक्षणलो माषः कुप्ये वा सप्तकृष्णलः ॥ ४६ ॥ 
तो द्रौ माषावर्णिका स्याज्लोहितीकं त्रिमाषकम्‌ । 
शाणो मण्डः पिचूलं च माषाः स्युश्चतुरादयः ॥ ४७ ॥ 
मक्षुणं सप्रमाषं स्यादण्डिका तन्चतुर्यवा | 
द्रक्षणं द्रक्षुमं कोलं वटकं चाष्टमाषके ॥ ४८॥ 
तृतीये ध्वानका शाणभागे माषास्तु षोडश । 
सुवर्णोऽक्षः पिचुः पाणिः कर्षोडखी क्रोडबिन्दुके ॥ ४६ ॥ 
बिडालपादकं हंसपद ग्रासम्रहं तलम्‌ | 
शतमानं तु कर्षं द्वे शुक्तिरष्टमिका न ना॥५०॥ 
ते द्वे चतुर्थिका बा कली निकुङच्याज्यपलानि च | 
बिल्वः प्रकुव्वं मुष्टिश्च हेम्नो5क्षे विस्तवारटौ ॥ ५१ ॥। 
पादिकं ताम्रकषं स्यादिन्दुः स्याद्रजते पले | 
कुरुबिस्तः पले हेम्नः प्रस्रतो5खी द्विमुष्टिके॥ ५२॥ 
प्रस्तो द्वावञ्जलिः स्यात्‌ कुडपो वाहिकोऽध्युषः | 
तो द्वौ मान्यष्टमानं च ते द्वे प्रस्थः स॒ कुप्यके ॥ ५३ ॥ 
वात्रिंशत्पलकोऽन्येषां द्वादशैव पलानि सः। 
चतुष्प्रस्थः पुना राशिमेहोद्रेको बृहाणकः ॥ ५४ ॥ 
पात्रं शूपोवरं पिष्टं सेहिका ठ्व्याढको5खियाम्‌ | 
कंस चाथ चतुष्के स्युरद्रोणोऽस्जी कलशो घटः॥ ५५ ॥ 
अमण नल्बलं शोौपेमुन्मानं तदूद्ठयं पुनः | 
कुम्भ: शूर्पोउखियां तौ द्वौ गोणी बाहस्तु तदूद्दयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तौ द्रौ खारी परे त्वेनां बिदुः कुम्भीं परे पुनः । 
खारीं कसयुगेनान्ये मानी बाहं परे बिठुः। ५७॥ 
बाहं केचिच्चतुःखारीं खारीभागं च गोणिकाम्‌। 
बाहं प्रस्थद्वयं केचित्‌ कुम्मानां बिंशतिजेटी ॥ ५८॥ 
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दश कुम्भाः पाञ्चमिकः कुम्भोञ्यमिति केचन | 
धारणं तु पलान्यष्टौ हेम्नस्ताम्रस्य सप्तति:॥ ५६ | 
दशान्येषां शतं मानं साधें रूप्य पलेख्जिभिः । 
तुला पलशतं तास्तु दशक्षं धटिको5खियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
तौ तु द्वौ शाकटो भारः श!कटीनः शलाटवत्‌ | 
भारा दश समं सङ्ग धारभारं च शाकटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आचितं हच्याचितं होढं हेलकं समकं समम्‌ | 
वाहितं भारितं चाष्टावृक्षाइशगुणा: क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
माषः शाणस्तलं मुष्टिरञ्जलिः प्रस्थ आढकः | 
द्रोणो गोणी च खारी च क्रमादेतच्चतुगुणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पाय्यं हस्तादिभिमोनं द्रुवयं कुडबादिभिः | 
पौतबं तुलया तस्य सूत्रं स्यद्रागसूत्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे गणाध्यायः ॥ १ ॥ 
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धमकमाध्यायः ॥ २॥ 


रूपं तत्त्वं सतत्त्वं च स्वरूपं च सलक्षणम्‌ | 
सहजं निजमाजानं धर्मसगौ निसर्गबत्‌ ॥ १॥ 
स्वभावः प्रकृती रीतिरवस्था तु दशा स्थितिः । 
प्रभावः प्रभवन्ती स्यात्‌ प्रभुता प्रभविष्णुता ॥ २ ॥ 
परभागो गुणोत्कषः प्राग्भारोऽतिशयो भरः | 
विस्तारो विग्रहो व्यासः स तु शाब्दस्य विस्तरः || ३ | 
अनायासार्थकं फाण्टं दौमेत्यं तु करेरकम्‌। 
विध्नोऽन्तरायः प्रत्यूहो रोषे त्वादीनवाश्रबौ | 8 ॥ 
देष्यमायाम आनाहः परिणाहो विशालता | 
व्रेपरीत्यं विपयोसो व्यत्ययश्च विपयेयः ॥ ५ ॥ 
व्यत्यासो व्यतिहारः स्यादन्तर्गड निरर्थकम्‌ । 
तत्क्षणं स्यादेकपदं यदृच्छा नियमोञ्मितिः॥ ६ ॥ 
बण्टो विभागो भागोंऽशः पादस्स्वंशश्चतुथेकः । 
कला तु षोडशो भागो वारस्त्ववबसरः क्षणः ॥ ७ || 
प्रतिकूलानुकूलार्थे अपष्ठुरमपष्ठु च | 
्ष्ठमांसादनं पश्चाद्‌ गतस्यार्थस्य गर्हणम्‌ ॥ ५ ॥ 
आम्रेडनं॑ झटप्पः स्याञ्मम्पः सम्पातपाटवम्‌ । 
कमे क्रियाऽप्यनुष्ठानं तद्भेदा गमनादयः ॥ ६ || 
यात्रा व्रज्या च गमनं प्रस्थानं च गतिगमः | 
चक्रावर्तो भ्रमो श्रान्तिश्रेमिधूर्णिश्च घूर्णनम्‌ ॥ १० ॥ 
इहनं शीघ्रगमनं सारणं छद्मना गतिः। 
ब्रज्याऽटाट'था परेटनमल्पेऽध्वनि गतागतम्‌ || ११ ॥ 
सबिकारा गतिः सोरो भेलनं तरणं प्लवः | 
कादाचित्कस्तु भेयोऽसौ क्षेपो लङ्गनलङ्घने ॥ १२ ॥ 
नियोणं स्यान्निगेमनमंहनं वक्षसा गतिः। 
प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भः सम्बन्धः प्राप्रिरापनम्‌ ॥ १३ ॥ 
निबेन्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌ प्रवेशोऽन्तरगाहनम्‌ | 
आस्यासनोपवेशश्च निवेशो रचना स्थितिः ॥ १४ ॥ 
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अथाभ्यादानमारम्भः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 
प्रत्युत्क्रमः प्रयोगः स्यादारोहणमभिक्रमः॥ १५ ॥ 
आफक्रमोऽभिक्रमः क्रान्तिव्युत्क्रमस्तृत्क्रमो मृतम्‌ | 
बिक्रमः शौयकरणमत्याघानमतिक्रमः ॥ १६ ॥ 


भूमानं विक्रमः पद्धथां निहोरो5भ्यवकषणम्‌ | 
अनुहारोऽनुकारः स्यात्‌ परिहारो निवना ॥ १७॥ 


प्रत्याहार उपादानमभिहारर्त्वभिग्रहः | 
समास उपसंहारः समाहारः समुच्चयः || १८ ॥ 
अपहारस्त्वपादानं प्रहारस्त्वभिताडनम्‌ | 
उपलम्भर्त्वनुभवो बिलम्भरुत्वतिसजेनम्‌ ॥ १६ ।। 


विप्रलम्भो विसंवादः प्रतिलम्भस्तु लम्भनम्‌ | 
स्वतन्त्रवृत्तिव्युत्थानमभ्युत्थानं तु गोरबम्‌॥ २० ॥ 
संस्थानं सन्नवेशः स्यादुपस्थानं तु सङ्गतिः । 
घान्योत्तेपणमुत्कारः पराकारस्तु धिक्क्रिया || २१ || 
विकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विज्ञ इङ्गितम्‌ | 
उपक्रियोपकारः स्यादपकारोऽन्यतः _ कृतिः || २२ ॥ 
प्रकार इत्थम्भावः स्यादपकारोऽन्यपीडनम्‌ | 
प्रत्याख्यानं निराकारः प्रत्यादेशो निरासबत | २३ ॥ 
परिणामोऽन्यथाभावः सन्नामस्त्वन्यथाक्ृतिः । 
प्रणामः प्रणिपातः स्यादुन्नामस्तुङ्गतोन्नतिः ॥ २४ ॥ 
उद्योगोडखी समुत्थानं बिनियोगोऽपंणं फले | 
बिधनियोगः सम्प्रेष उपयोगः फलक्रिया ॥ २५॥ 
संयोगसम्प्रयोगो सम्भेदः सन्निपातसंश्लेषौ | 
सम्पाते विश्लेषे तु विभ्रयोगविरहृबियोगाः ॥ २६ ॥ 
बिगमोऽपगमोऽपायो मेलने सङ्गसङ्गमौ | 
शमथस्तु शमः शान्तिदीन्तिस्तु दमथो दमः ॥ २७ ॥ 
बन्धनं प्रसितिबेन्धः क्लान्तिस्तु क्लमथः क्लमः | 
परिसयो परीसारः परिसपंः परिक्रमः ॥ २८ ॥ 
लवे बिलावो लबनं तेमः स्तेमः समुन्दनम्‌ । 
प्रतिश्रवः प्रतिख्यातरपेक्षा प्रतिजागरः ॥ २६ ॥ 
संयामसंयमौ यामो बियामो वियमो यमः | 
संवाहनं मदनं स्यात्‌ पयेवस्था विरोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
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संस्तवः स्यात्‌ परिचय उदजः प्रेषणे पशोः। 
पवनं पवनिष्पाबौ जूतिस्तु जवनं जबः ॥ ३१॥ 
प्रेजनं स्यादपसरो रन्धं पचनं पचा। 
क्षय: क्षिया नयो नायो मदो मादः स्नवः स्रवः ॥ ३२ ॥ 
उद्ठेग उद्भ्रमः श्रायः श्रयणं प्रमितिः प्रमा । 
स्फातिस्तु वृद्धि: स्फुरणं स्फुलनं क्षेपणं क्षिपा ।। ३३ ॥ 
उद्यमो शुरणं श्च्योतिः प्रघारः प्रथनं प्रथा । 
भङ्गिस्तु व्याकृतिः खेदो निर्वेदो घटना घटा ॥ ३४ ॥ 
यत्प्रेषणं समाहूय तस्मिन्‌ स्यात्‌ प्रतिशासनम्‌ | 
वञ्चनं त्वतिसन्धानं व्यलीकं च प्रतारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निष्टीबोऽस्नी निष्ठीबनमपि निष्ठेबनं च निष्ठ्यूतिः। 
उपरत्यारत्यपरतिबिरवय उपरमण उपरामः ॥ ३६ ॥ 
संविदागूः प्रतिज्ञाऽऽस्थाऽप्यभ्युपायः प्रतिश्रवः । 
अङ्गीकाराभ्युपगमनियमाश्रबसंश्रबाः ॥ ३७ || 
प्रणीतिः स्यादनुनयः प्रश्रयः सान्त्वनं तथा | 
सपत्राकृति निध्पत्राक्रैती त्वत्यन्तपीडने ॥ ३८ ॥ 
वर्णन स्याद्विभजम॑ प्रबाहस्तु परम्परा | 
श्रन्थनं ग्रन्थनं गुम्फः सन्दर्भा रचना न ना॥ ३६॥ 
विधूननं बिधुधनं त्यागो हानं च वजेनम्‌ | 
आवजेनं द्रवक्षेपे निधानं च्षेपणासने ॥ ४०॥ 
सम्मूछुनं व्यापन्नं स्याद्‌ विदरः स्फुटनं भिदा | 
आवतेनं काथनं स्यात्‌ कथनं पाकवतेनम्‌ |४१॥ 
संवीक्षणं . बिचयनं ` लोट॑नं तु विवेष्टनम्‌। 
इत्याद्यः क्रियाशब्दा लक्ष्य घातुषु लक्षणेः॥ ४२ ॥ 


इति भगबता यादवप्रकाशेन विरचितायां बेजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे धर्मकर्मीभ्यायः ॥ २ ॥ 








गुणाध्यायः॥ ३ ॥ 


गुणो जसुद्रव्यपदो दौ स्नेहे मार्जमाजेनौ । 
मस्रणत्वे तु मारुङ्गक्रासनौ द्रवणे द्रुतिः॥ १॥ 
खादीनां तु शुणाः शब्दः स्पर्शो रूपं रसः क्रमात्‌ । 
गन्धश्चेतीन्द्रियाथोस्ते विषया गोचराश्च ते॥ २॥ 
सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ समीचीनं तथाथवाक्‌ | 
कर्कशो परुषो रूक्षो मठरः खोरणः खरः॥ ३॥ 
उत्क्षुद्रलोऽथ मस्रणे श्लदणसोमालचिक्कणाः | 
पिच्छिले स्यादू बिजविलः कठिने खरटः खटः ॥ ४॥ 
कठोरनि्ठुरक्रदृढदारुणकक्खटाः | 
खरश्च सुकुमारे तु कोमलो मृढुलो मृदुः॥ ५॥ 
शीतले शीकरः शीतः सुषिकः सुषिमो जडः । 
समीकः सोलिकः सोलः स्कन्दोलो मेकलस्तलः ॥ ६ ॥ 
तुषारः शिशिरः स्फीतः सेभ्यः सीमो हिमोऽपि च । 
उष्णं उवलः खरः क्रो बालस्तिग्मः कृशश्चुपः॥ ७॥ 
सोमलो वहिको व्यक्तस्तालको जलशीनकः | 
अङ्गारो दहनस्तप्तः प्रषवो धूम्रः प्रतापनः॥ ८॥ 
तीच्णश्चण्डोल्बणप्रोन्द्रकरालिबिकारालिनः | 
मन्दोष्णमोष्णं कोष्णं च कवोष्णं च कदुष्णवतू ॥ ६ ॥ 
शुक्ले शुअशुचिश्वेताः पुण्ट्रको धवलोड्जनः | 
अवदातः सितो गौरो विशदश्येतपाण्डराः ॥ १०॥ 
काले कृष्णासितश्यामनीलश्यामलमेचका; । 
रोहिते लोहितो रक्तो हारिद्रे पीतपीतले॥ ११॥ 
उत्पिशस्तु सितश्यामे हरिणे पाण्डुपाण्डरो | 
कपोतस्तु कपोताभः पद्मः पीतसितासितः॥ १२ ॥ 
पिञ्जो नीलसितश्यामः सोबालः कृष्णधूमलः। 
सितकाचस्तु पिङ्गाणः कण्डारः सितकाचरः॥ १३॥ 
बरालः सितपिङ्गाणः स्तोकपाण्डुस्तु धूसरः । 
कोसलः पाण्डुलः श्यामश्चाटः कृष्णहरि: सितः॥ १४॥ 
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बलक्षस्तु सितश्यामः सैराभः श्वेतपीतलः। 
सितपीतहरिन्नीलस्तरलो बृद्धपत्रवत्‌ ॥ १५ ॥ 
रक्तपीतासितश्येते बोलः कारीषभस्मवत्‌। 
उत्पिशाद्यास्त्वमी मिश्रबणोः शुक्कप्रधानकाः ॥ १६ ॥ 


शोणोऽरुणश्च सन्ध्याभः श्वेतरक्तस्तु पाटलः। 
मरालोऽल्पः पीतरक्तः पीतरक्तस्तु पिञ्जरः॥ १७॥ 
बश्रः कडारः कपिलो विदग्धो दुष्टरक्तवतू | 
श्यावे तु कपिशः पिङ्गे पिशङ्गः कद्रुपिङ्गलो ॥ १८॥ 
नीलपीतारुणः शारो जोणालो नीललोहितः | 
इति लोहितवर्गीणा अथ पीतप्रधानकाः॥ १६ ॥ 


सेरालोऽल्पसितः पीतः पेरालः पीतधूमलः | 
पीतश्यामल ओरालो गौर: स्यात्‌ पीतलोहितः ॥ २०॥ 
कीनाशः पीतहरितो हरितो नीलपीतलः। 
कृषणबग्योः पुनधूम्रधूमलो कृष्णलोहिते ॥ २१॥ 


पीतक्ृषणहरिद्राभः काचरः क्कृष्णधूमलः | 
कृष्णपीतस्तु काचोऽथ पालाशो हरितो हरित्‌ ॥ २२ ॥ 
तारावतारकिर्मीरशबलेतास्तु चित्रके । 
स चान्योन्यानवष्टम्भान्नानावणसमुन्नयः ॥ २३ ॥ 


कबुरः गुक्लहरित आरुः स्यात्‌ कृष्णपिङ्गलः | 

सितकृष्णस्तु कल्माषः पिञ्जूषः सितकाचरः ॥ २४ ॥ 
कृष्णरक्तसितः शारः क्रिमिरः सितलोहितः 
मधुरस्तु रसञ्येष्ठो गुली स्वादुमंधूलकः॥ २५॥ 
अम्लस्तु पाचनः शुक्त लवणस्तु पटुः सरः। 

ऊषणस्तु कडुस्तीदणस्तिक्तस्तु विसरः कट॒ः॥ २६॥ 
कषायोऽस्जी स्वप्रतिष्ठस्तुबरो मधुराङ्गकः 
मधुराम्लो सलवणो कटुतिरक्तकषायकाः ।। २७ ॥ 
षट्‌ ते मूलरसाः शेषा रसका योगयोनयः 
स्युः शाडववराश्रयृषाः श्रयूष आसोऽपि च क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
अम्लाद्या मधुरोपेताः साम्लास्तु लबणादयः। 

चाटसस्तीच्णचो रूषः शुक्तश्च लबणेन तु॥ २६॥ 
युक्ता बेखारकः क्षारः स्वाद्यश्च कटुकादयः | 

तिक्तिकः कटुतिक्त स्यात्‌ कुल्या कटुकषायके॥ ३०॥ 





शुणाध्यायः ३ ] सामान्यकाण्डः ४. १४७ 


तेलित्सस्तिक्तकाषाय एवं पञ्चदश  ह्िकाः | 
क्रमेण शोणिकः श्यावो रातपं रागशालबः।। ३१॥ 
सस्वाहम्ला लबणाद्याः सस्वादुलवणेषु ते। 
कटुकादिषु कटवारो माधुरो मधुकः क्रमात्‌॥ ३२॥ 
तिक्तकषायौ  सस्बादुकटू मधुमधूलिको । 
स्वादुतिक्तकषाये तु मधुलोऽमी दश  त्रिकाः ॥ ३३ ॥ 
कट्वाद्याः साम्ललबणा बोसरः खलुषः क्रमात्‌ | 
कोलश्चाथो साम्लकटू कलुषत्रिखरो क्रमात्‌ ॥ ३४॥ 


कषायतिक्तो सोलस्तु, शुक्ततिक्तकषायके । 
अम्लतिक्तकषायेऽस्मिन्‌ बालाम्लो बालचूतकः।। ३५ ॥ 
कषार्यातक्तो सपट्कटू वेलानवेलज्ञो । 
कषायतिक्तलवणेऽसोलोऽथेलारसालकः ॥ ३६ ॥ 
कट्तिक्तकषाये स्यात्‌ तदेवं विशतिस्निकाः | 
स्वाद्ठम्ललबणोपेता कट्वाद्या मधुमालकः।। ३७ ॥ 
मधुबोलः  सोरणश्च कचिदन्त्यः करोलकः | 
सस्वाट्ंम्लकटी तिक्ते लीसुषः परुष; - पुनः ॥ ३८॥ 
कषायेऽत्रे कलुषाकषायौ जालनः पुनः | 
स्वाद्रंम्लतिक्ततुवरे सस्वादुलबणोषणे ॥ ३६ ॥ 
रसकोपशाडबिको कषाये वलजः पुनः। 
तिक्ते तिक्तपटुस्वाठुकषाये फलसोव्थुसौ ॥ ४०॥ 
सस्वाढुकटुतिक्ते तु कषाये स्यात्‌ कलापकः | 
जलोलकः साम्लपटुकटौ तिक्ते कषायके॥ ४१॥ 
तुबरः स्यात्‌ कुवेलश्च खरस्तु लवण युते। 
अम्लतिक्तकषायैस्तेः संयुते पलुषः कटौ ॥ ४२॥ 
कट्वाद्यालोडकास्त्वेबं चतुष्का दश पञ्च च। 
स्वादुमेकं विहायान्ये युक्ताः पञ्च स्युरोलकः। ४३॥ 
आलुकस्तु विहायाम्लं पटं हित्वा पराञ्जनः | 
ओलकः कटक हित्वा विना तिक्तेन चोलकः ॥ ४४॥ 
समोलकः कषायेण षडेबं पञ्चका रसाः। 
षट्कस्त्वेकः षडूसः स्यात त्रिषष्टिः स्युस्ततो रसाः ॥ ४५ ॥ 


मधुराम्लादिसंज्ञा्च शाडवादौ समुन्नयेत्‌। 
न स्यात्‌ पूषरसस्याख्या परावररसाह्वयात्‌॥ ४६ ॥ 


१४८ 


वैजयन्तीकोषः 


सुरभ्यसुरभी गन्धो विभिन्नौ तो च योगतः | 
बहुधा तत्र सुरभिः कटुस्तिक्तः कषायकः ॥ ४७ ॥ 
समष्टिरप्यतोऽन्यो यो गन्धोऽसुरभिरित्यसी । 
मल्लकायां स्थितो गन्धो मङ्गल्या मङ्गलश्च सः ॥ ४८॥ 
जात्यां सौमनसो नागकेशरे गन्धसारणः। 
चम्पके सुरभिः पद्मे वासनः कुटजे घुणः॥ ४६॥ 
कस्तूरिकायामामोदः झुङ्कमे पलशीनकः । 
पारिहाव्यो मरुबके पाटले तृणशोणकः॥ ५०॥ 
चन्दने चन्द्रिकः साले शोणो गन्धिक उत्पले | 
केतके शोणितं सर्जधूपे सरलशोणिकः॥ ५१॥ 
वकुले स्यात्‌ परिमलो बलनोऽगरुधूपके । 
सहकारे सरलिको गुग्गुलौ त्बबलोलुकः॥ ५२ ॥ 
कुन्दोपरालो मदने दुलो जम्बीर(के स्थितः ) | 
मल्ज्यां ( स्थितस्तु) खबुकः कपुरे मुखवासनः ॥ ५३॥ 
आञ्ये समशनोऽशोके सुरबस्तिलके कुलः | 
गात्रे गन्धो गन्धके तु गन्धिकः पित्तले लसः ॥ ५४ ॥ 
गुदवायौ तु दुगन्धः किट्टे कोलः कफे घनः। 
मस्त्यत्वच्यामिषो निम्बे तिक्तको गोमुखे सणिः॥ ५५ ॥ 
उदूदंशो देहलिर्गोबिण्मूत्रयोमुकमुमुरौ । 
शुक्ले मांसिमेदे रूक्षो मूत्रिते त्बन्धमेहलः॥ ५६॥ 
स्नेहदोषे मेचटिको गूथे स्थालिकवैणिकौ | 
चिस्रो यकृति पूये तु पूतिमूत्रे तु मेहलः॥ ५७॥ 
दुष्टत्रणे तु कथितो रुधिरे त्वाममांसकः। 
गन्धशब्दास्त्वमी योज्याः साम्याद्‌ द्रव्यान्तरेष्वपि ॥ ५८॥ 
एते सत्यादयः शब्दाः शब्दर्पशीदिगोचराः । 
उक्तलिङ्गा गुणाथोस्ते सर्वेऽपि शुणिनि त्रिषु ॥ ५६॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे गुणाध्यायः ॥ ३ ॥ 











अथेवल्लिङ्ञाध्यायः ॥ ४ ॥ 


शुणयुक्तं क्रियायुक्तं द्रव्ययुक्तं च वक्ति यः। 

स शाब्दो वाच्यबल्लिङ्गो बालो वक्ता धनी यथा॥ १॥ 
बालो डिम्भोऽभेकः शाबः कुमारो दारकः शिशुः । 
अप्युत्तानशयो वत्सः स्तनपस्तु स्तनन्धयः॥। २॥ 
बटुमौणबकोऽथ स्याद्‌ वयस्स्थस्तरुणो युवा। 

जीनो जीर्णो वृद्धवयाः प्रवयाः स्थविरो जरन्‌॥ ३॥ 
वर्षीयान्‌ दशमी ज्यायान्‌ कनिष्ठोऽवरजोऽनुजः । 
जघन्यजो बअवीयांश्वच पूवजे त्बम्रियोऽग्रजः॥ ४॥ 
पितुर्विभष्तः संसृष्टी क्रात्रार्थनेकतां गतः। 

प्रश्न किरातोऽल्पतनुदुंबलस्तु कृशस्तनुः ॥ ५॥ 
पीनस्तु पीबरः पीवा प्रबलो मांसलोंऽसलः | 
सिंहसंहननः स्वङ्गस्तुण्डिरुन्नतनाभिकः ॥ ६ ॥ 
पिचण्डिलस्तूदरिलस्तुन्दिलस्तुन्दितुन्दिको | 
वलिनो वलिभो बिश्रद्वली राजीस्तु राजिलः॥ ७॥ 
एवं सिरालमणिलौ प्रलम्बाण्डस्तु मुष्करः | 
केशवः केशिकः केशी रोमशो लोमशः समौ॥ ८॥ 
श्मश्रुलो जटिलश्चैनं दन्तुरः स्यादुदग्रदन्‌ | 
किरिभस्तद्विपयौसे मिर्मिरः स्तब्धलोचनः ॥ ६ ॥ 
आसीन उपविष्टः स्यादृवज्ञु्तूध्वजानुकः । 
संज्ञः संहतजानुः स्यात्‌ प्रज्ञः प्रगतजानुकः॥ १०॥ 
बिकलाङ्गस्तु पोगण्डो गडुले न्युब्जकुब्जको | 
खुरणाः स्यात्‌ खुरणसो नश्नुद्रः क्लुद्रनासिकः॥ ११॥ 
खरणाः स्यात्‌ खरणसो बिग्रो बिगतनासिकः | 
नतनासेऽबटीटः स्यादबनाटोऽप्यवश्रटः॥ १२॥ 
केकरो वलिरोऽनेडमूकोऽन्धः काण एकदृक्‌। 
एडस्तु वधिरः कण्व एडमूकस्त्ववाक्छुतिः॥ १३॥ 
अनेडमूकस्तु जडो जलो मूकः कलोऽप्यवाक्‌। 

पछ्कुः श्रोणे खञ्जकोलो खोडेऽथ छुकरे ङुणिः॥ १४॥ 


वेजयन्तीकोषः 


शिपिविष्टस्तु दुश्चमौी दुबीलश्च द्विनग्नकः | 
क्षपणश्रमणो नग्नो नग्नाटञ्च दिगम्बरः॥ १५॥ 


आजीवो जीवको जेनो निम्रन्थो मलबार्याप | 
हृदयालुः सुहृदयो मह्देच्छस्तु महाशयः॥ १६॥ 
प्रीढः प्रगल्भः प्रतिभायुक्तोऽन्यस्त्वपगल्भकः | 
धृष्टो धृष्णुविजातश्च शालीनस्तु विपयेये॥ १७॥ 
अधीरे कातरत्रस्नुभीरुभीरुकभीलुकाः । 
द्रिते भीतचकितत्रस्ताः स्निग्धस्तु वत्सलः।॥ १६ ॥ 
प्रबीणोऽभिजनोऽभिज्ञो विज्ञो वैज्ञानिकः कृती । 
कृतकृत्य कृतमुखो निष्णातो दक्षशिक्षितौ ॥ १६ ॥ 
अग्राम्ये सरलोदारबिदग्धच्छेकदक्षिणाः । 
गविते स्तब्ध उठ्ठीवो बाहो धीरः स इत्यपि॥ २०॥ 
मूर्ख त्वनेडो देवानांप्रयो यो नामबजितः | 
अपि वेधेयमूढाज्ञा मातृशिष्टयथोद्वतौ ॥ २१॥ 
नीचे तु हीनापशदपामरेतरबबेराः । 
नेकृतः स्यान्नेक्रतिकः शठः कौनृतिकोऽनृज्ञः ॥ २२॥ 
कुहकः स्यात्‌ कापटिको दाण्डाजिनिकजालिको | 
ढौण्डुको ढण्डुकश्चाथ कोलाकोऽयरतः सदा ॥ २३ ॥ 
करो नृशांसोऽप्यदये धूर्ते व्यंसकवश्चको । 
कौकटो मायिको मायी मायावी प्रातिहारिकः॥ २४ ॥ 
ना ढुजेनः खले कर्णेजपः पिछुनसूचको | 
कद्टदः कुस्सितोऽत्यथं परिभोक्ता गुरुस्वश्नत्‌ ॥ २४॥ 
नीलीरागः स्थिरप्रेमा हरिद्रारागकः पुनः | 
अस्थिरप्रेम्णि गोष्ठरवः पुनः स्थाने स्थितो द्विषन्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वेष्टा स्यादनुपदी चिद्रपस्तु सुमानसः। 
स्वच्छन्दोऽपाब्ृतः स्वैरी स्वतन्त्रो निरवग्रहः ।॥ २७ ॥ 
परच्छन्दः पराधीनः परवान्‌ परतन्त्रकः | 
निन्नः प्रसव्य आयत्तो विधेयो गृह्यको वशः॥ २८ ॥ 
अहंयुः स्यादहङ्कारी शुभंयुस्तु शुभान्वितः । 
सूद्मदर्शी कुशाग्रीयधीबिलक्षः सबिस्मयः॥ २६॥ 
यद्भविष्यो देवपरो यहद्वदः स्यादनुत्तरः। 
परीक्षकः कारणिक उद्युक्ते प्रसितोत्सुकौ ॥ ३०॥ 





शर्थबल्लिङ्गा्यायः ४] सामान्यकाण्डः ४. १५१ 


अन्तबीणिः शाख्रबित्‌ स्यादबिनीतः समुद्धतः | 
प्रत्युत्पन्नमतिस्तु स्यात्‌ तत्कालोत्पन्नधीनरः॥ ३१ ॥ 
प्रणेयः प्रश्रितो वश्यो विधेयो निश्वतो यतः। 
क्रोधनः कोपनोऽमर्षी चण्डस्तु भ्रशकोपनः ॥ ३२॥ 
सहिष्णुः सहनः सोढा वितिक्लः क्षमिता क्षमी । 
हषमाणो बिकुवौणः प्रमना सुदितः समुत्‌ ॥ ३३॥ 
दुर्मना त्रिमना अन्तर्मनाः स्यादुत्क उन्मनाः । 
दोषदर्शी पुरोभागी कमनः कामनोऽलुकः ॥ ३४ ॥ 
कामुकः कमिताऽभीकः कम्रः कमयिताऽभिकः | 
तृष्णक्‌ तु ग धेनो गृध्नुलिप्सुलुंड्धोऽभिलाषुकः ॥ ३४ ।। 
लोलुपे लोलुभो लोलो लम्पटो लालसोऽपि च । 
बुभुक्षुः क्षुधितः श्रान्तो जिघत्सुरशनायितः॥ ३६ ॥ 
पिपासितस्तु तृषितः पिपासुस्तषितः सतृद | 
मत्ते शौण्डोत्कटक्षीबा श्राद्धः श्रद्धालुरास्तिकः।॥ ३७ ॥ 
नास्तिकस्तद्विपयीसे गृहयालुग्रेहीतरि । 
संशयालुस्तु सन्देग्था पतयालुस्तु पातुकः॥ ३८॥ 
दयालुः स्यात्‌ कारुणिकोऽनुकम्प्यः कारुणः समो | 
स्वप्नक्‌ शायालुनिद्रालुनिद्राणः शयितः समाः॥ ३६॥ 
लञ्जाशीलोऽपत्रपिष्णुतरेति ष्णुबत नः समौ । 
निराकरिष्णुः क्षिप्नुः स्यादू वर्धिष्णुबेधनः समौ ॥ ४० ॥ 
उन्मदिष्णुस्तु सोन्मादोऽलङ्करिष्णुस्तु मण्डनः | 
भूष्णुभेविष्णुभेविता प्रजनिष्णुस्तु भावुकः॥ ४१॥ 
उत्पतिष्णुस्तूत्पतिता रोचिष्णू रोचनः समौ। | 
स्थास्नुस्तु स्थायुकः स्थायी शारारुहिस्रघातुकौ ॥ ४२॥ 
वेदिता बिदुरो बिन्दुः सान्द्रः स्रिग्धस्तु मेदुरः । 
आशंसुराशंसितरि बन्दारुरभिवादकः॥ 8३ ॥ 
जागरूको जागरिता ऋूदणवाक्‌ तु प्रियंवदः | 
शक्लो मधुरवाक्‌ चाथ रूक्षो छक्षो विपयेये॥ ४४॥ 
बदो बदाबदो वक्ता वागीशो बकपतिः समो । 
वाचोयुक्तिपटुवौग्मी वावदूकश्च दक्षबाक्‌ ॥ ४५॥ 


जल्पाकस्त्वपि बाचालो बाचाटो बहुगह्येबाकू | 
मुखरो दुरमुखो5बद्धमुखो माठ्मुखःऽपि च॥४६॥ 


१५२ 


वेजयन्तीकोषः 


कट्टदो गह्यंबादी स्याज्लोहलोऽस्फुटभाषणः | 
अधरो दीनवादी स्यात्‌ सम्मुखः प्रतिभातवाक्‌ ॥ 9७॥ 
नालीकरस्तु नालीकवाक्‌ स्वनोऽशोभनस्वरः । 
कुदे कुचरः शब्दकारे रवणशब्दनौ॥ ४८॥ 
व्युत्पन्नः प्रहतः क्षुण्णो वचनेस्थित आश्रवः | 
परान्नः परपिण्डादः परज्ञातपरेधितौ ॥ ४६ ॥ 
सवोन्नीनः सर्वभक्ष आमिषादी तु शोल्किकः । 
आत्मम्भरिः कुक्षिम्भरिभक्षको घस्मरोऽद्मरः॥ ५०॥ 
आद्यूनः स्यादौदरिको बिमुक्तो विजिगीषया । 
ह्रीणो हीतो लञ्जितः स्यादन्वेष्टा तीदणसाधनेः ॥ ५१ ॥ 
अद्रुते धीरविस्नब्धावुत्तालः कमणि द्रुतः | 
कुटुम्बव्याप्ते तु द्वावभ्यागारिक उत्थितः॥ ५२ ॥ 
दीघेदृष्टिस्तु यो दूरादथौनथौं निरीक्षते । 
आमुष्यायण उत्पन्नः प्रख्यातकुलतः पितुः॥ ५३ ॥ 
वैरङ्गिको बिरागाहे उत्पश्यः पुनरुन्मुखः । 
चतुरः पेशलो दक्षः सूत्थानः पटुरुष्णकः॥। ५४ ॥ 
मन्दस्तुन्दपरिमृज आलस्यः शीतकोऽलसः | 
च्षेमङ्करोऽरिष्टतातिः शिबतातिः शिवङ्करः ॥ ५५ ॥ 
लच््मीवान्‌ लक्ष्मण: श्रीलो महामात्रोऽधिकधिंकः । 
उदारोदीणेधन्यास्तु महात्मा सुकुतीति च॥ ५६॥ 
समृद्धः स्यादुपचितो धनवानस्तिमान्‌ समौ। 
आल्यस्त्विम्यो धनी नेता त्वीश्वरो नायकः प्रभुः ॥ ५७ ॥ 
अधिभूरधिपोऽधीश ईशिताऽधिपतिः पतिः। 
इशः परिबृढः स्वामी स्थूललक्षो बहुव्यये ॥ ५५ ॥ 


कद्यं कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः | 
आशयश्चाप्यदाता च दरिद्रे स्यादकिञ्चनः ॥ ५६ ॥ 
अपि दुस्स्थक्र्रदीननीचदुगतदुबिधाः । 


मार्गणः स्याद्‌ याचनको याचकोऽर्थी बनीपकः । ६० ॥ 
आये: कोलेयको जात्यः कुलीनः कुलजो5भिजः | 
जगत्त्रसचरप्राणमिषदिङ्गश्च जङ्गमम्‌ ॥ ६१॥ 
स्थावरं तस्थिवश्चान्यठुभयं तु चराचरम्‌। 
बा छी प्रधानं प्रमुखप्रबहप्रवरोत्तमाः ॥ ६२ ॥ 
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मुख्यवयबरेण्याश्र प्रवेको5नपराध्येबत्‌ । 
श्रेष्ठ: ्राप्रहरं प्राग्रमग्रमग्रीयमग्रियम्‌ ॥ ६३॥ 
पराथ्यं प्रामणीः स्पध्य जात्यं च वरमम्रणीः । 
उपाम्रस्तु गुणः पुंसि छीबे स्यादुपसजेनम्‌॥ ६४॥ 
तत्तु स्यादासेचनकं न तृप्नियस्य दशनात्‌ | 
पवित्रं प्रयतं पूतं मेध्यं शुद्धं शुचीति च॥ ६५॥ 
निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं निश्शोध्यमनवस्करम्‌ । 
बिमले बीदूध्रं मलिने हो कच्चरमलीमसो ॥ ६६॥ 
आत्तगन्धोऽभिभूतः स्याद्‌ बद्ध कीलितसंयतो | 
आक्षिप्तो हतकः क्षिप्तो बिकृबो विहलः समो ॥ ६७॥ 
बिहस्तो व्याकुलो व्यप्रश्‍चले सङ्ुसुकोऽस्थिरः | 
व्यसनातेस्तूपरक्त आततायी बधोद्यतः॥ ६८॥ 
शत्रूणां तापयितरि द्विषन्त पपरन्तपो | 
द्वेष्यस्त्वक्षिगतोऽनिष्टो दुभंगोऽपि च बिप्रिये॥ ६६ ॥ 


चक्षुष्यः सुभगः कान्तो दयितो वल्लभः प्रियः। 
गेहेनदी ग्रहेशुरः पिण्डीशूरो गृहे प्रभुः॥ ७०॥ 
बध्यो बिष्यो बिषेण स्यान्मुसल्यो मुसलेन च | 
निष्कासितोऽपक्रुष्टः स्यादपध्वस्तस्तु धिक्कृतः ॥ ७१ ॥ 
क्मक्षमोऽलङ्क्मीणः कमंशूरस्तु कमेठः। 
कामस्तु कमंशीलः स्याह्दीघसूत्रश्चिरक्रियः॥ ७२ ॥ 
कमेण्यक्ृत्‌ करमकरः कर्मकारस्तु तत्क्रियः | 
निवौयेः कायेकृद्यः स्याद्युक्तः सन्‌ सत्त्वसम्पदा ॥ ७३ ॥ 
क्रियाबान्‌ कमवान्‌ कर्मी कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः। 
स आयश्शूलिको यः स्यादन्वेष्टा तीच्णसाधनेः॥ ७४ ॥ 
गर्ह्मपकृष्टचेलाव रेफयाप्याधमावमाः | 
प्रतिकृष्टाबद्यखेटनिकृष्टाणककुत्सिताः ॥ ७५ ॥ 
जघन्यं तु कुपूयं स्यादसारं लघु फल्गु च। 
पुंस्यादिराद्यपौरस्त्यप्रथमप्रमुखादिमाः ॥ ७६ ॥ 
अग्रय॑ त्वम्रिममग्रस्थं मध्यमीयं तु मध्यमम्‌ । 
अन्त्ये जघन्यपाश्चात्यचरमान्तिमपश्चिमाः ।। ७७ ॥ 
करम्बः कम्बरो मिश्रः सम्पृक्तः खचितः समाः | 
चलाचलं तु प्रचलं चपलं चञ्चलं चलम्‌॥ ७८ ॥ 


१४४ 


> 
बजयन्तीकोषः 


चिकुरं चटुलं कम्प्रं पारिप्लवपरिप्लवौ | 
स्थास्न्वेकरूपं कूटस्थं स्थेयान्‌ स्थेष्ठोऽप्यतिस्थिरे ॥ ७६ ॥ 
विशालसुरु बिस्तीण विपुलं प्र्थुलं प्र्थु। 
स्फारं भद्र बृहद्‌ व्यूढमुदूढं बहुलं बहु ॥ ८०॥ 
प्रांशूच्चमुन्नत तुङ्गमुदग्र तूच्छिताम्रकम्‌ | 
न्यङनीचहस्वखवॉस्तु वामने दीघेमायते॥ ८१॥ 
बिशालं विकरालं स्यादू बिकटं च विशङ्कटम्‌ । 
बतुलं निस्तलं वृत्तं सुवृत्तं परिमण्डलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चिपिटः पिच्छितो व्यूढे स्थपुटं विषमोन्नतम्‌ । 
आनत तु नतं नम्रं बन्धुरं तून्नतानतम्‌ ॥ ८३॥ 
क्षीणं क्षामं विलिष्टं स्यात्‌ स्थूलं तु बहलं दृढम्‌ । 
प्रभूत प्रचुर प्राज्यं बहलं बहुलं बहु ॥ ८४ ॥ 
अदश्रमधिकं भूरि भूयिष्ठं पुरुहं पुरु। 
समग्रं सकलं सवं समस्तं निखिलाखिले ॥ ८५॥ 


अखण्डकृत्स्ननिश्शोषपूणेविश्वसमानि च | 
खण्डनेमोनविकलाः पूर्णे भरितपृरितो॥ ८६॥ 
सम्पूणश्चाथ वशिर्क शून्य तुच्छं च रिक्तम्‌ | 
पुराणे राक्तनप्रत्नपुरातनचिरन्तनाः ॥ ८७ ॥ 


नूत्ने त्वभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नबः। 
शाश्वते स्वसृतो नित्यः सनातनसदातनौ ॥ ८८ ॥ 
सद्यस्तने तु साय्रस्कप्रत्यप्राभ्यग्रशारदाः | 
ह्स्तनश्वस्तनाद्याः स्युह्यआदिस्थेषु वस्तुषु ॥ ८६ ॥ 
कालवाच्यव्ययेभ्यः स्यादन्येम्योऽपि तथा तनः। 
न्यक्‌ स्यादधोमुखं न्युब्जमुदुन्जोत्तानमुन्मुखे ॥ ६० ॥ 
उदक्‌ प्रत्यक्‌ परागवोक्‌ प्राक्‌ च तियगवागपाक्‌ | 
विष्वक्‌ चेवमुदीचीनप्रभुखाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दिग्देशकालबचनसुदगादिकमव्ययम्‌ | 
दिग्देशकालसम्बन्धिपदार्थष्वभिधेयवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यः सहाङचति सध्रथङ्‌ स विध्वद्रयडः विष्वगञ्चति | 
देबानडचति देवद्र्यङ्‌ सधीचीनादि चोन्नयेत्‌॥ ६३॥ 
अविलम्बित मुच्चण्डं संशितं तु सुतेजितम्‌ । 
उत्पिङजलं समुस्पिङजमिति द्वे भ्रृशमाकुले ॥ ६४ ॥ 
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अनाद्ृते त्वबज्ञात मबतीणीपहस्तितम्‌ । 
चलितप्रेङ्किताधूत वेल्लिताकम्पिता धुते ॥ ६५ ॥ 
रुचिते हृद्यलषितवाठडिछतेष्रेडितेहिताः । 

संवीतं स्याद्‌ बलयितं वेष्टितं रुद्धमावृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नुन्नास्तनुत्तप्रहितक्षिप्तविद्धा: स्युरीरिते । 

बद्धे सन्नाहितं नद्धं मुद्रितं सन्दितं सितम्‌॥ ६७॥ 
सन्तापितं धूपायितं दूनं तप्तञ्च धूपिते । 
मागिते सृगितान्विष्टाबन्वेषितगवेषितो ।। ६८ ॥ 
लब्धाप्तासादितप्राप्तभूत बिन्नास्तु भाविते । 

प्रयत्ते मुदितप्रीतह्ृष्टाः सुहिततृप्तवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
आबहिंते तूदूवृहितोन्मूलितोत्पाटितोदूधृताः । 
ऊतगोपायितत्रातत्राणगुप्तास्तु रक्षिते ॥ १०० ॥ 
मनिते बिदितज्ञाती बुधिते बोधबुद्धवत्‌ । 

त्यक्ते तु बिधुतोत्सष्टदीनधूतसमुज्किताः ॥ १०१॥ 
कत्ते ळूनच्छिन्नदातवृक्णच्छातच्छितारदिताः । 

स्रस्ते अष्टध्वस्तपन्नगलितस्कन्नविच्युता: ॥ १०२ ॥ 
प्रेङ्खोलितँ तरलितं लुलितं प्रेड्डित च तत्‌। 
भज्ञमाने रप्युक्तन्याय्यान्योपयिकोचिते ॥ १०३॥ 
न्यस्ते त्वारोपितोऽध्य्रस्तो निहितोऽपहितो हितः । 

उपसन्नं तूपनतमुपप्राप्तमुपस्थितम्‌ ॥। १०४ ॥ 
शुश्रूषितं परिबसितसुपासितञ्च वरिवसितञ्च समम्‌ | 
अपचायितं नमसितं नमस्यितं सममपचिततद्ध ॥ १०५॥ 
पणितपणायितपनिताः पनाथितस्तुतनुते डिताःशास्ते। 
वर्णितगीणौ च तथा सङ्गी्णोपश्रुतौ प्रतिज्ञाते । १०६॥ 
उन्नोत्ततिमितक्लिन्नस्नपिताद्रौणि साद्रंबत्‌ । 

स्युः प्रत्यबसिते प्सातजग्धान्नाशितखादिताः ॥ १०७॥ 
प्रस्तग्लस्ताभ्यवह्ृतभुक्तभक्षित जक्षिताः | 
परिक्षिप्तं तु निवृत निदिग्धोपचितो समो ॥ १०८॥ 


प्रासे प्रणिहितापन्नौ विस्मृतो5न्तगते5स्मृतते । 
सङ्गृढं स्यात्‌ सङ्कलितं स्यन्नं रीणं खुतं स्नुतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अवरीणो धिक्कृतः स्यादू ब्धे ग्रथितमुद्रितो । 
सङ्कीणे सहुलाकीणों विस्तृते बिस्रतं ततम्‌॥ ११० ॥ 


१५६ 


बैजयन्तीकोषः 


सिद्ध निवृत्तनिष्पन्नो भिन्ने भेदितदारितौ । 
वेधितच्छिद्रतौ विद्ध तष्टत्वष्टौ तनूकृते ॥ १११॥ 
ऊत स्यूतमुतं तन्तुसन्तते प्रार्थितेडदिंतम्‌ । 
उद्धृत समुदस्तं स्यान्ममस्प्रक॒स्यादरुन्तुदम्‌ ॥ ११२ ॥ 
गुण्डितं रूषिते क्लिष्टे क्लेशितं पूजिते5व्रितम्‌ । 
ष ठु ज्ञपिते हन्नं गूने मीढं तु मूत्रिते ॥ ११३ ॥ 
पुषिते पुष्टमुद्गूर्णोद्यत(यत्ताः प्रयत्नवान्‌ ) | 
दमिते दान्तं शमिते शान्तमुद्वान्तमुद्वते ॥ ११४॥ 
पन्ने प्रपतिते सन्नं लिष्टे तुन्नं तु पीडिते । 
निष्पक्के कथितं सोढे क्षान्तं निचितमाचिते॥ ११५॥ 
सुषिते लुण्ठितं यस्ते निस्रृष्ट बृद्धमेधिते। 
काचितं शिक्यिते दिश्यं दिग्भवेऽश्रभवेऽञ्रिथम्‌ ॥ ११६॥ 
यज्ञियं यज्ञकमीहे चक्षुष्यं चक्षुषे हितम्‌। 
तत्तद्रात्रभवे दन्त्षं हस्त्यमोष्ड्यमितीदृशाः ॥ ११७॥ 
पुंसः पॉस्नं खरियाः खेणमग्नेराग्नेयमित्यपि । 
दण्डवान्‌ द्ण्डिको दण्डीत्येबं नेयमदन्ततः।। ११८॥ 
ब्रीहिणो ब्रीहिमन्तः स्युर्यबमन्तो यवान्बिताः। 
निजने स्थान एकान्तं विविक्तं विजनं तथा ॥ १११ ॥ 
छन्नं गुह्यं निश्शलाकं रहः क्लीबोऽथवाऽव्ययम्‌ । 
गुह्यं रहस्यमित्येतावप्रकाश्येऽपि वस्तुनि ॥ १२०॥ 
समं समानं सविधं सरक्षं सदृशं सद्ृक्‌। 
तुल्यं सवण शब्देभ्यः परे स्युः प्रतिमा प्रभा ॥ १२१॥ 
आभा प्रख्योपमाभिख्या प्रकारः सन्निभं निभम्‌ । 
निकाशाद्याश्च साम्याथोः समे स्युः शब्दतः पराः ॥ १२२ ॥ 
परस्परं स्यादन्योन्यमितरेतरमित्यपि | 
वक्रं वृजिनमाविद्धमूर्मिमत्‌ ङुञ्चितं नतम्‌॥ १२३॥ 
अरालं कुटिल भुग्नमवक्रे प्रगुणोडप्यजुः । 
सत्वरं त्वरितं तूर्णमरं क्षिप्रं लघु द्रुतम्‌ ॥ १२४॥ 
अजिरं चपलं शीघ्रमविलम्बितमाशु च। 
विरलं तनु विशिलिष्टमघनं तलिनं तथा॥ १२५॥ 
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निबिडं निबिरीसं स्यादू घनं सान्द्रं निरन्तरम्‌ । 
बिकटं तु बिरूपं स्यात्‌ सम्बाधः सङ्कटः समौ ॥ १२६ ॥ 
प्रतीपं प्रतिकूलं स्यादनुकूलं विपयेये | 
अनुलोममनूचीनं प्रतिलोमं बिपयेये ॥ १२७ | 
अव्ययीभावोञ्नुपदमन्वगन्वक्षमित्यपि | 
एकसर्गो5नन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनेकगम्‌ ॥ १२८ ॥ 


अप्येकतान एकान्तोऽप्येकायनगतोऽपि च। 
नै ५ ¢ < ई 
साधारणं तु सामान्यं मोघं व्यथमपाथकम्‌ ॥ १२६ || 


नित्यानवरताजस्रसतताश्रान्तसन्तताः | 
अनारतं चाविरतमसक्त चानिशं नपुम्‌॥ १३० ॥ 
अतिमात्रेऽतिमयोद मतिवेलातिमानकम्‌ । 
श्रृशमत्यन्तमत्यर्थेमधिकोद्‌ गाढनिभेरम्‌ ॥ १३१॥ 
तीव्र तु गाढमेकान्तं नितान्तं दृढबाढवत्‌ | 
बशेऽनगेलमुद्दाममुच्छङ्कलमयन्त्रितम्‌ . ॥ १३२॥ 
परोत्षेऽतीन्द्रियोऽध्यक्षप्रत्यक्षो तु समक्षवत्‌। 
सकाशां स्यात्‌ सन्निहिते समन्तं तु समन्तिकम्‌ ॥ १३३॥ 
प्रकाशं प्रकटं स्पष्टमुल्बणं विशदं स्फुटम्‌ । 
सुन्दरं रुचिरं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌। १३४ ॥ 
शोभनं सुषमं चारु हृद्यं चोक्षं मनोहरम्‌। 
न्युङ्घ हारि प्रियं साधु लडहं च मनोरमम्‌ ॥ १३५॥ 
अल्पं सूचममणु स्तोकं दह दहरमहकम्‌ ! 
किञ्चिन्मात्रं मितं द्रं श्लच्णं तनु च पेलबम्‌॥ १३६ ॥ 
अतिरिक्तोऽतिशयितो दृढः समधिकोऽधिकम्‌ । 
चतुरं पेशलं दक्षं कटु तूल्बणमुत्कटम्‌ ॥ १३७॥ 
विशेषणं क्रियाया स्युः समाद्याः क्ली च तद्यथा | 
पुत्रं धत्ते सममिति नित्याद्यास्तु गुणस्य च ॥ १३८ ॥ 
नित्यं धत्ते सितो नित्यमिति द्रव्ये पुनञ्िषु। 
उभयेऽपि यथा धत्ते समो नित्योऽथबानिति॥ १३६॥ 


१५८ 


वेजयन्तीकोषः 


प्रथमं चरमं पूवेमित्याद्यप्येवमुन्नयेत्‌ । 


समीपनिकटाभ्यप्राभ्यणीभ्याशान्तिमा इव ॥ १४० ॥ 
सदेशसविधासन्नसन्निक्ृष्टसवेशवत्‌ | 
उपकण्ठसमयोदसवेधानि सनीडकम्‌ ॥ १४१ ॥ 


उपान्ते विप्रकृष्टे तु दूरं व्यवहितं परम्‌ | 
भासुरं भविक भव्य कल्याणं श्वोसीयसम्‌॥ १४२ ॥ 
श्रेयसं शिवं भद्रं कुशलं सूनृतं शुभम्‌। 
श्रेयश्चेते समीपाद्या धर्मे क्ली तद्वति त्रिषु॥ १४३॥ 
सुखं दुःखं मलं छिद्रं किलासं सिध्ममर्मरौ । 
रभसः पलितं श्थित्रमेतेऽपि त्रिषु धर्मिणि ॥ १४४॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां साम्ान्यकाण्डे 


अर्थवल्लङ्गाष्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सामान्यकाण्डः समाप्तः ॥ ५ ॥ 








६. अथ अ्क्तरकाण्ड; 
पुलिड्राध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ काण्डेरनेकार्थाः प्रोच्यन्तेऽत्र परेखिमिः | 
इ-यक्षरास्त्रयक्षराः शेषा इति काण्डेषु ते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
अकारादिहकारान्तं नाम्नामाद्यक्षरक्रमात्‌ | 
संग्रहो द्वथक्षरादीनाँ प्रोक्तान्‌ प्रायो बिना पुरा ॥ २॥ 
अथः स्याद्ठिषये मोक्ते शब्दवाच्ये प्रयोजने । 
व्यबहारे धने शास्रे बस्तुहेतुनिवृत्तिषु ॥ ३ ॥ 
अर्कोऽर्कपर्णे स्फटिके अ्येष्ठश्रातरि भास्बति। 
अवयः शेलमेषाको अद्रयोऽकर्गिःरद्रुमाः ॥ ४ ॥ 
अट्टावतिशयक्षौमाबधौं पूजाप्रतिक्रयौ । 
अयीः शास्तृस्वामिवैश्याः सर्पे वृत्रासुरेऽप्यहिः || ५ !। 
अंशुः सूत्रादिसूच्मांशेऽप्यङ्कश्चिह्णेऽन्तिकोरसोः । 
आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि ॥ ६ ॥ 
यत्नेऽकेऽम्मौ मतौ वातेऽप्याखू सूकरमूषिको | 
आधिस्तु व्यसने चित्तदुःखेऽधिष्ठानबन्धयोः || ७ | 
इन्द्रो बिषात्मशक्रार्केष्वीश्वरे नामतः परः। 
इष्वोऽभिलाष आचाये ऊमो व्योम्नि पुरेऽपि च ॥ ८ ॥ 
ग्रीषमोषणबाष्पा ऊष्माण ऊजोवुत्साहकात्तिको | 
ऋषिस्तु वेदे भ्रृग्यादो ज्ञानबृद्धे दिगम्बरे ॥ ६ ॥ 
ओघः परम्परायां स्याजलस्रोतसि सञ्चये | 
करो घनोपले हस्ते प्रत्याये रश्मिशुण्डयोः || १० ॥ 
दातुं भूषितकन्यायां कूपो गर्ते प्रहाबपि। 
क्षणो व्यापारवेकल्ये कालभेदाल्पकालयोः ॥ ११ || 
उत्सवे परतन्त्रत्वे मध्यावसरपबसु | 
कन्तू कुसूलकन्दपौ प्राज्ञकाव्यकृतौ कवी ॥ १२॥ 


१६० 


वेजयन्तीकोषः 


कण्ठो गलेऽन्तिके शब्दे कपयो3केंभवानराः | 
गुडभस्मरसाः क्षाराः क्षोदो रजसि पेषणे॥ १३॥ 
ऋतू अध्वरसङ्कल्पो कल्पान्तेऽपचये क्षयः। 
कुक्षौ वासे च कच्छस्तु पार्श्वे शुह्याम्बरे तटे ॥ १४ ॥ 
कारुस्तु विश्वकमोपि धान्यांशे शीकरे कणः। 
कालो दिष्टे यमे काचो मृद्धेदे शिक्यद्ृ्रजोः | १५ ॥ 
उत्पातेऽङ्के ध्वजे केतुः क्कुदौषधिशशाङ्कयोः । 
कोणाः शब्दाश्रिलगुडा कल्पो न्याये सुरद्रुमे॥ १६॥ 
विकल्पेऽपि च कक्षस्तु गुल्मे स्पधांपदे दृणे । 
काम्यस्प्रहास्मराः कामाः कलह्देऽन्स्ययुगे कलिः॥ १७॥ 
कुम्भो गजशिरोऽन्तेऽपि पच्यर्केषवनिलाः खगाः | 
खरुः पुंस्मररुद्रेषु गमुद्रुकमे खगे रबौ॥ १८॥ 
गणाः प्रमथसङ्कयोघाः ग्रावाणो पबेतोपलो | 
तन्तुनागाम्रही ग्राही गुल्मो व्युढा च वाहिनी ॥ १६ ॥ 
गण्डो गर्वेऽप्यथाकोदिसत्त्वादानाग्रहा ग्रहाः | 
गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुपु ॥ २० || 
प्रन्थो- द्रव्यं बचश्शास्त्र॑ द्वात्रिशद्वणसब्वयः । 
गर्भोऽपबरकेऽन्नेऽग्नो सुते पनसकण्टके || २१ || 
कुक्षौ कुक्षिस्थजन्तो च गन्धो लेशे महीगुणे | 
घृणिञ्त्रीलांशुबीचीषु चरुः स्थाल्यां हविष्यपि॥ २२ || 
चटुश्चाटुश्च राजादिस्तुतो पशुपिचिण्डके | 
चक्री विष्णो कुलालेऽहो च्युपौ पबनसङक्रमौ ॥ २३ ॥ 


बशाभिप्राययोश्छन्दो जूणी  रविह॒विभुजो । 
टङ्की प्रमाणगर्वौ च डिम्बः फ्रीहखगाण्डयोः ॥ २४ ॥ 
तको; काङ्काबितर्कोहास्त्वष्टा तक्तिण द्युशिल्पिनि । 
मणिदोषे भये त्रासस्तिष्यः पुष्ये कलौ युगे ॥ २५ ॥ 


द्वारपाले यमे दण्डी दन्तोऽद्रिकटके रदे। 
दायो दाने यौतकादिधने वित्ते च पेत॒के ॥ २६॥ 
द्बदाबौ वनारण्यबह्ृथोः खगारकयोद्युवा | 
धवो वृक्ते नरे पत्यौ ध्वाङ्कः स्याद्‌ वायसे बके ॥ २७ ॥ 
घातुवीतादिशब्दादिगेरिकादित्वगादिषु | 
महाभूतेध्बिन्द्रियेषु शब्दयोनिस्वभावयो: || २८ ॥ 
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लोहेःर्थ॑ गैरिकस्वर्ण रेतोऽस्थिषु विशेषतः | 
नरोऽजुने मनुष्ये च नाकः स्वगोन्तरिक्षयोः ॥ २६ ॥ 
माहाश्राहिगजा नागा नाभिः क्षत्रे महानृपे। 
न्यङ्कुगुरुकुलेवासी शिष्यो मुनिमृगाबपि ॥ ३० ॥ 
नाशाः पलायने मृत्यौ परिध्व॑सेऽप्यदशने । 
नगा वेतालिकाद्याश्च पिण्डो वृत्ते तनौ शुडे॥ ३१॥ 
पीयुः काल उळूके च पीलुः काण्डे गजे द्रुमे | 
पुण्टाः कमीक्षृतिलकाः पत्री श्येने शरे खगे ॥ ३२॥ 
प्रेषणे मदने प्रेषः पुङ्खः श्वेतशराङ्गयोः । 
पवी वाताख्रघारे च पाकपोतो शिशावपि ॥ ३३ ॥ 
पट्टो नेत्रेऽपि शाणे स्यात्‌ पिण्डिः कल्केऽपि तेलजे । 
पणो मूल्ये ग्लहे माने काषिकठ्यबहारयोः ॥ ३४ ॥ 
यते विक्रय्यशाकादिबद्धमुष्टौ भरती घने। 
पक्षः पाश्वंगरुत्साध्यसहायबलभित्तिषु ॥ ३५॥ 
पाश्वेद्वार्‌ बिरोधेऽधंमासे चुल्लिबिल्ेऽन्ति के ! 
प्रायो वयसि बाहुल्ये तुः्यानशनमृत्युषु ॥ ३६॥ 
पाशो रञ्जौ कणंशब्दात्‌ परः कर्णेऽतिशोभने । 
क्रमनिम्नमहीभागकपिप्लुतिखगाः प्लवाः || ३७ || 
प्राणस्तु प्रणवे जीवे जीविते परमात्मनि। 
इन्द्रिये वायुभेदे च बलान्तयोमिणोरपि ॥ ३८ ॥ 
श्वेतार्के डाडिमे फालो बन्धाः सीसाधियन्त्रणाः | 
बलिः पूजोपहारे च देत्यभेदे करेऽपि च॥ ३६॥ 
बाष्पोऽश्रण्यम्बुधूमे च भानवोऽकहरांशबः। 
भ्रणोऽभके ख्रेणगभे गभिण्यां श्रोत्रियद्विजे | 9० ॥ 
भवो भद्रे हरे प्राप्ती रूत्तासंसारजन्मसु । 
भागा भाग्यांशतुयोशा भरभारी गरिम्ण्यपि ॥ ४११ 
भरवीबधयोश्चान्त्यी  भूस्पृशो वेश्यमानवौ | 
विश्लेषे दारणे भेदो भेनः सूर्य निशाकरे ॥ ४२ ॥ 
भावो लीलाक्रिया चेष्टाभूत्यभिप्रायजन्तुषु । 
पदार्थमात्रे सत्तायामात्मयोनिस्वभावयोः ॥ ४३ ।। 
भोगो राज्ये धने सोख्ये पालनाभ्यवहारयोः | 
फणे देहे च सपंस्य वेश्यादीनां श्ताबपि ॥ ४४ || 
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बैजयन्तीकोषः 


मन्त्रावृगादिगुल्योक्ती मन्युर्दैन्येऽध्वरे फ्रधि। 
मर्को मनसि वायौ च मोहाः क्रुन्मौख्यमूढता: || ४५ ॥ 
मार्गा मृगपदे मासि सौम्यक्षेउन्वेषणेड्ध्वनि । 
मूत आतञ्चने त्रीहौ त्रीह्यादेबन्धने दृणेः | ४६ ॥ 
मृगस्तु मृगशीप्रेडपि मोक्षो मृत्यो मरुद्विरों। 
यन्ता हस्तिपके सृते यक्षोऽम्नचयात्महरीष्टिषु ॥ ४७ ॥ 
ययुरश्वेऽश्वमेधाश्चे योगो विस्नब्धघातिनि | 
प्राप्त सन्नहनोपायध्यानसद्भतियुक्तिषु ॥ ४८॥ 
रसो रागे विषे वीर्य तिक्तादौ पारदे द्रवे। 
रेतस्यास्वादने हेम्नि नियौसेऽसृतशब्दयोः | ४६ ॥ 
रश्मी अ्वालाप्रग्रही च रदो दन्तबिलेखयोः । 
राजा तु क्षत्रिये चन्द्रे लताभेदे नृपे प्रभो ॥ ५०॥ 
रागोऽनुरागे लाक्षादौ त्विषि राकस्तु पूष्णि च। 
रङ्गौ तु स्थानरागौ च भूप्रदेशे मृगे लिगुः॥ ५१ ॥ 
भोजने लेपने लेपो लोकः स्याद्‌ बिष्टपे जने | 
वंशः प्रष्ठास्थि गेहोध्वकाष्ठे वेणो गणे कुले ॥ ५२॥ 
नासोध्बास्भ्रीक्षभेदे च बहिरुद्षिण हयेऽनले । 
बलो धान्येऽसुरे काके गत्रां श्वासेऽनिले बहः॥ ५३ ॥ 
वेणू बेदसहख्नांश्‌ गोष्ठाध्वनिवहा ब्रजाः। 
बालो पुच्छाश्रपुच्छी 'च व्याजश्छ्मापदेशयोः॥ ५४ ॥ 
बिधी तु दैवकालौ च वाजी त्वश्वे शरे खगे। 
विधु्निशाकरे काले बिष्णो बातेऽम्िरक्षसोः॥ ५५ ॥ 
बृन्दबिन्यासयोव्यूहो बृषोचण्यग्रथे पुमिन्द्रयोः | 
बृत्राः शान्रुतमोदेत्या वेगः किम्पाकरंहसोः ॥ ५६ ॥ 
वेधसो विष्णुधातृज्ञाः शादः कदेभशष्पयोः। 
शम्भुधोतृहराहत्सु शक्रः कुटजवबज्रिणोः ॥ ५७॥ 
शम्बो वज्र लोहमयबलये मुसलाग्रगे । 
शरो रसाम्रसारेऽपि शूकोऽनुक्रोशशुङ्गयोः॥ ५८॥ 
शब्दोऽक्ष्रे यशोगीत्योबीक्ये खे श्रवणे ध्वनौ । 
शङ्कुः पत्रसिराजाले कीलेऽख्ने मेढ्सङ्कययोः॥ ५६ ॥ 


कुक्कुटेऽमरौ मयूर5शो ववृते केतुग्रहे शिखी । 
पद्ये यशसि च शोकः षण्डौ बिदचरपण्डको ॥ ६० ॥ 
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ष्ट्यूमसूमी जले चन्द्रे तन्तुमङ्गलरश्मिषु। 
सम्राजो5प्रीन्द्रविष्ण्यको यश्च स्यान्मण्डलेश्वरः॥ ६१ ॥ 
राजसूयेन येनेष्टं राज्ञः शास्त्याज्ञया च यः। 
सगीस्तु सजेनाध्यायस्वभावोत्साहनिञ्चयाः ॥ ६२॥ 
सन्धिः श्लेषे सुरुङ्गायां नाव्याङ्गे योनिरन्ध्रयोः । 
स्वरोऽकाराद्युदात्ताद्योः षड्जादौ प्राणिनां स्वने ॥ ६३ ॥ 
सरटो पक्षिजलदौ स्पशौ तु चरसंयुगौ। 
स्तम्भो स्थूणाजडीभाबो यूपांशे कुलिशे स्वरुः ॥ ६४ ॥ 
स्कन्दो धाता नदीकूलं सायश्रारोहसूतयोः । 
सालो मत्स्ये वृक्षभेदे प्राकारद्रुममात्रयोः॥ ६५॥ 
सिक्थो ना भक्तपूलाके मधूच्छिष्टे कचिन्नपुम्‌ | 
सुतः पुत्रे सोमरसे सोमो व्योमनिशाकरौ॥ ६६॥ 
स्तूपा वायुरणोच्छाया आज्ञाऽऽह्वानाध्वरा हवाः | 
हतुमेत्यो महारागे हरा रुद्राम्निग्दभाः॥ ६७॥ 
हंसोऽश्वेऽके हरे विष्णौ खगे निर्लोभभूभुजि । 
जीवे श्वेतवृषे भिक्षौ पाष्िणकाप्रसभौ हठौ॥ ६८॥ 
वारिपर्णी च हेतुस्तु कारणे कमेजन्मनोः | 


हीरः सर्प हरे सिंहे हेलिरालिङ्गने रबौ। ६६॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
द्रयक्षरकाण्डे पुं'लङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 





१६३ 


स्त्रीलिड्ाध्याय! ॥ २॥ 


अचो पूजाप्रतिमयोरतिश्चापाग्रपीडयोः | 
अन्दूस्तु श्वङ्कला पादभूषाऽप्यष्ठी फलास्थ्यपि॥ १॥ 
आस्था गोष्ड्यां प्रतिज्ञायां तत्परत्टेऽवलम्बने | 
आशीरुरगदंष्ट्रायां शुभवाक्याभिलाषयोः ।। २॥ 
आलिः सेतो सखीपङ्कयोराशा दिगतितृष्णयोः | 
आजिः समेऽपि भूभागे गोनाडीभूद्य॒वाद्विडा॥ ३॥ 
इलाऽप्येतासु चार्धं च स्यादिज्या यागपूज्जयोः | 
इष्टिः स्प्रहायजनयोरिरा भूवाक्सुराम्बुषु ॥ ४ ॥। 
अन्ने च स्यादथो ईतिरुपसगप्रवासयोः | 
इहा तु लिप्सोद्यमयोरूतिः सुत्यभिरक्षयोः॥ ४ ॥ 
ऊणो श्रमध्यगाबर्ते तन्तो मेषादिलोमसु। 
हिंसाबिक्षेपयोः कीणिः कीर्तिः पङ्के यशस्यपि ॥ ६॥ 
कच्या कच्छे वरत्रायां काङच्यां गेहप्रकोष्ठके | 
कमी हाटकपुत्र्यां स्यादपि शालापलालयोः।। ७ || 
कासूबुद्धौ कुवाच्यस्जे कान्तिः शोभाभिक।मयोः । 
काष्ठोत्कर्ष सीम्रि दिशि क्षोण्यां वासे क्षये क्षितिः ॥ ८॥ 
क्रिया तु निष्क्रतौ शिक्षाचिकित्सोपायकमसु | 


करणारम्भपूजासु चेष्टायां सम्प्रधारणे ॥ ६ ॥ 
काले शिल्पे वित्तबृद्धौ चन्द्रांशो कलने कला। 
महाभूते ष्विन्दरियेषु ज्ञानावयवयोरपि ॥ १० ॥ 


कोटिस्त्वश्रौ प्रकषेऽग्रे दशोपायगमे गतिः | 
गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि गुञ्जा भाण्डेऽपि वादने ॥ ११॥ 
घृणा जुग॒प्साकृपयोर्घोणाऽपि रथकणिका | 
चिन्ताचचिक्ययोञ्चचो चूणिंग्रन्थे कपद्के॥ १२॥ 
चापाम्रे पिष्टके चूलिश्छर्दिरुद्वान्तिरेतसोः । 
छाया त्बनातृपे कान्तौ प्रतिबिम्बाकजाययोः॥ १३ ॥ 
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जनिवेरस्जीपत्योश्च जामिः  स्वस्त्रकुलस्त्रियोः । 
जातिश्छन्दसि मालत्यां सामान्ये जन्मगोत्रयोः। १४ ॥ 
अलदम्यम्जयोरज्यप्ठा गृहगोल्यक्षभेदयोः । 

जिह्वा वाग्रसनाचिष्पु तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥ १५॥ 
तन्त्रीगुडूचीसिरयो रज्ज्यां बीणादिगे गुणे। 
तन्दूद्रोणिप्लवे दव्यों बाद्ये काले लवे तुटिः॥ १६॥ 
तुला साम्ये स्तम्भपीठे लेशसंशययोस्त्रुटिः । 

तूली शरय्याकूचिकयोस्रेता त्बम्नित्रये युगे॥ १७॥ 
दरदो भीतिद्टद्गूढा दृष्टिधीदशनादिषु । 

द्रोणी स्यादम्बुबाहिन्यां द्रबभाण्डे गिरिप्लवे॥ १८॥ 
दिष्टिः सुखे च दाने च धात्री भूव्युपमातरि | 

धनुः सुस्रीघनुञ्योसु धाना बीजेऽपि भूरुहाम्‌॥ १६॥ 
घाराख्नाप्रेऽम्बुसन्तत्यां सेन्याग्रेऽश्वगतिष्बपि | ` 
धीता सुतायां बुद्धौ च श्रतिः सोख्येऽपि धारणे॥ २०॥ 
निष्ठोत्कर्षं व्यवस्थायां नाशोऽन्ते ब्रतयज्ञयोः । 
भित्तिमूले प्रधौ नेमिनिन्दा कुत्साऽपबादयोः ।। २१ ॥ 
पालिरश्रिः प्रदेशोऽङ्कः सश्मश्रुः स्ती त्सरुश्छदः । 
छन्दः सङ्गथावली पङ्किः पक्तिगौरिवपाकयो: ॥ २२॥ 
क्षुद्रआमे5पि पल्ली स्यात्‌ प्रभाऽचिषि च भासि च | 

प्रज्ञा प्राज्ञस्ियां बुद्धौ प्रजा तु जनपुत्रयोः॥ २३ ॥ 
प्रसूजेनन्यामश्वायां पारिः स्मणिगुणे$पि च। 
पादुकोपानहोः पादूः प्राप्ती अभिगमोदयौ॥ २४ ॥ 
पीडाऽवमदंक्पयोः प्रीतिः _ प्रेमप्रमोदयोः। 
प्रेक्षा तृत्तेक्षणे बुद्धौ बाधा दुःखनिषेधयोः।। २५॥ 


भसदौ गुह्यविटकोष्ठौ भक्तिभौगे निषेवणे | 
भिक्षा तु मिक्षितान्नादौ याच्ञायां भ्रृतिसेवयोः ॥ २६ ॥ 


भूमिः क्षितौ स्थानमात्रे भूतिः श्रीजन्मभस्मसु | 
मतिः काह शेमुषी च मल्लिमृत्पात्रपीठयोः ॥ २७॥ 


वेजयन्तीकोषः 
माता तु गव्यकारादौ ब्राह्मयाद्यासु प्रसूमयोः । 
मूर्तिद हप्रतिमयोः काककाठिन्ययोरपि ॥ २८ ॥ 


पुंश्चल्यां मोक्तिके मुक्ता कारासंयमयोयेतिः | 
गमने जीवने यात्रा रुजा रुग्भूड्रमृत्यब: ।॥ २६ ॥ 


राजिः पङ्को राजसर्प क्षेत्रेधो रसनस्य च | 
रीतिदेग्धसुबणीदिमले स्थित्यारकूटयोः ॥ ३० ॥ 


प्रचारे श्रवण पङ्को रण्डा स्याद्विधबाऽपि च। 
रुचिः कान्त्यचिषोभीसि तिन्त्रिडीके स्प्रहाश्रियोः॥ ३१॥ 


रेटिबह्रश्वच रटितं बाणी चासंयतोत्कटा | 
रेखायामावलो रेखा लङ्का पू्भेदशाखयोः॥ ३२ ॥ 


लीला क्रिया बिलासश्च चपा गोण्डो बिलं तथा। 
बलिमंध्यगरेखोमिंजीणेत्वग्गृहदारु च ॥। ३३ ॥ 
बप्री ख्नायुनि नध्रयां च ब्रज्या पयटने गतौ | 
बिधा विधाने हस्त्यन्ने भ्रृत्यामृद्धिप्रकारयोः॥ ३४ ॥ 


वीरुधो गुल्मशुल्मिन्यौ वीथी पङ्कयध्वनोरपि। 
बीचिः पङ्कथूमिलेशेषु व्युष्टी फलसमृद्धते ॥ ३५॥ 


Ff) 
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वृत्तिग्रन्थाजीवयोश्च वेला5ब्धिजलवधंने | 
काले सीम्नि च वेणी तु केशबन्धे जलख॒तो॥ २३६ ॥ 
वृद्धिः सुखेऽपि जङ्घापि वारुः शुक्तिस्तु टग्रजि । 
अश्वाव्ते च शाला तु गुहाङ्गस्कन्धशाखयोः || ३७ ॥ 
शक्ति: कासूबेलं लक्ष्मी: शारदावृतुबत्सरौ | 
शङ्का बितकभययोः श्रद्धाऽऽस्तिक्याभिलाषयोः।। ३८ ॥ 
शाखा वेदप्रभेदेषु बाहौ पादढुमाङ्गयोः । 
श्यामा कन्या निशा चाथ शान्तिः प्रशममङ्गले ॥ ३६ ॥ 


शिखा श्वालाकेकिमौल्यो: शिफा शाखाग्रमौलिषु । 
शुण्डा करिकरे मद्ये श्रुतिर्वेदे श्रवर्स्याप ॥ ४० ॥ 


शय्या तल्पे म्रन्थशुम्फे शंसा तु स्तवबाकययोः | 
संबिदू युद्धे प्रतिज्ञायां सङ्केताचारनामसु॥ ४१ ॥ 
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सम्भाषणे क्रियाकारे विज्ञाने तोषणेऽपि च। 
सभा तु संसदि द्यते गृहे सामाजिकेषु च ॥ ४२॥ 


संज्ञाऽक॑भायी चैतन्य हस्ताद्यैः सूचनाउभिधा | 
संस्था व्यवस्थाप्रणिधिसमाप्त्याकारमृत्युपु ॥ ४३ ॥ 
सन्धाऽबधौ प्रतिज्ञायां सातिदोनावसानयोः | 
सीमसीमे तु कूलेऽपि स्थानमयोदयोः स्थितिः ॥ ४४॥ 
गङ्गेष्टिमूवेयोः स्नुह्यां लेपभेदेऽमृते सुधा। 
रांश्ममेखलयोः स्यूना सीता सस्ये हलार्ध्वान॥ ४५ ॥ 


स्थूणा सूम्यो गृहस्तम्भे हिंसा चोयोदिके बघे | 
हेलाऽवज्ञाभाबचारो हेतिञ्त्रीलांशुरायुधम्‌ ।। ४६ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
द्वथक्षरकाण्डे त्रीलङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 





नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 


अश्रं सलिलदे व्योमन्यसतरं कोदण्ड आयुधे | 
अग्रं पुरःशिखामानशेष्ट्याधिक्यफलेषु च॥ १॥ 
मुष्के पत्त्यादिकोशेऽण्डं दुःखेनोव्यसनेष्बघम । 
अशेसी व्याधिदुनौम्नी आज्ये श्रीबाससर्पिषि। २॥ 
वषीथजीवितेष्बायुरास्यं मुखविले सुखे । 
उरस्तु वक्षसि श्रेष्ठ ऋतं तथ्यशिलोञ्छयोः ।॥ ३ ॥ 
ओजोऽवष्टम्भबलयोरोकसी मन्दिराश्रमौ । 
क्रियायजनयोः कम क्षीरं दोहजमम्बु च॥ ४॥ 
कुण्डं स्थाल्यां जलाधारबिशेषेऽनलगत के । 
पिण्याको नम्नहूः किण्बं कूलं तीरे चमूकटो ॥ ५॥ 
क्षेत्रं गृहे पुरे देहे केदारे योनिभाययोः। 
पुण्यस्थाने समूहे च घृतं त्वाञ्येऽम्बुसपिषोः॥ ६॥ 
चक्रं सन्ये जलावर्ते रथाङ्गे चयराष्ट्रयोः । 
संसारे मण्डले वृत्ते छड्मभेदा्भेदयोः॥ ७॥ 
चेत्यं चिताङ्के बुद्धाण्डे उददेशेऽद्रौ सुरालये । 
चिहृमङ्के पताकायां छद्म सद्मानि केतवे॥ ८॥ 
छन्दः श्रुतीच्छापद्येषुच्छिद्रं नन्ध्रापराधयोः | 
जालं गवाक्ष आनाये क्षारके कपटे गणे॥ ६॥ 
जीलं चमेपुटः कोशो दृतिः करकपत्रिका | 


ज्योतिस्ताराग्निभाञ्वालाइक्पुत्राथौध्वरात्ममु ॥ १०॥ 
तन्त्रं स्वराष्ट्रव्यापारे तन्तुबाने परिच्छदे | 
शास्त्रोषधान्त्रमुख्येषु प्रयोगे$ध्वरकमणम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकस्येवोभयाथेत्वे कुडुम्बव्याप्रतावपि | 


तल्प शब्याट्रजायासु तनुषी तनुविस्तृती॥ १२ ॥ 
रपु सीसे च रङ्गे च तरसी बलरंहसी | 
तीथ मन्त्राद्यपाध्यायशाख्नेष्वम्भसि पावने ॥ १३॥ 
पात्रोपायावतारेषु ्ञीपुष्पे योनियज्ञयोः। 
तेज्ञो बले प्रभावेऽन्ने ज्योतिष्यर्चिषि रेतसि ॥ १४॥ 
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नवनीतेऽनले धर्मे दानं हस्तिमदेऽपि च। 
द्रव्यं शुणानामाधारे भेषजे योगवित्तयोः॥ १५॥ 
न्द्रं थुग्मं हिमोष्णादि मिथुनं कलहो रहः | 
घाम जन्मप्रभावान्नभाःसु खे भोजने गृहे॥ १६॥ 
नेत्रं नाड्यां तरोमूले वस्ने दृशि मथो शुणे। 
नायं तोयंत्रिके नृत्ते नालं बिवरशेपसोः ।। १७॥ 
पदं स्थाने शरे त्राणे पादाङके पादचिह्वयोः | 
शब्देऽशुवस्तुवाक्येषु व्यवसायापदेशयोः ॥ १८ ॥ 
पर्व ग्रन्थौ पञ्चदश्यां प्रस्तावे बिषुबादिके | 
पद्म सूत्राद्यवयवे किञ्जल्के नेत्रलोमसु॥ १६ ॥ 
पत्रं तु वाहने पर्णे क्षुरिकागरुतोरपि। 
पयोऽम्भसि च दुग्वे च पाथसी सलिलोदनो ॥ २०॥ 
पात्रं तु भाजने योग्ये वित्ते कूलद्वयान्तरे.। 
पार्थीषि स्वर्गचन्द्राकी पिच्छं बह खगच्छदे ॥ २१ ॥ 
पोत्रं मुखाम्रदेशे स्यात्‌ सूकरस्य हलस्य च। 
नवनीतं पयः पीथं बह पणशिखण्डयोः॥ २२॥ 
बीजं शुक्ले फलास्थ्न्यन्ने भर्मेणी स्वणवेतने । 
वणिङ्मूलधने पात्रे भाण्डं भूषाश्वभूषयोः ॥ २३॥ 
भाग्यं कमण्यन्यज्ञन्मक्मण्यपि शुभाइुभे । 
भर्गसी रेतआलोकौ महसी तेजडत्सबौ॥ २४॥ 
माल्यं पुष्पे पुष्पदाम्नि मूल्यं वेतनवस्नयोः | 
मुखे तु वदने मुख्ये ताम्र द्वाराभ्युपाययोः ॥ २५॥ 
मूलं वशीकृती स्वीये शिफातारान्तिकादिषु । 
गमने वाहने यानं र्ने श्रेष्ठे मणाबपि॥ २६॥ 
रहो रहस्ये सुरते रिष्टं नाशे शुभेज्शुभे | 
रुक्मं हेम सुलोहं च रेतसी शुक्रमम्बु च॥ २७॥ 
रूपं शब्दे पशौ स्होके प्रन्थावृत्तो सितादिषु। 
सौन्दर्य च स्वभावे च शारद्रेण्यातवे रजः॥ २८॥ 
ललं पल्लत्र उद्याने लक्ष्म चिह्वरिष्ठयोः । 
स्यादुपच्छन्दने लालं गुद्यार्थपरभायेयो: ॥ २६ ॥ 


लिङ्गं शेफसि वेषेंडशे चिहे बुद्धयादिसंहतो । 
वयः, खगेउन्ने वर्षऽ्थे शुभाकारे तनौ बपुः॥ ३० ॥ 


१७० 


७ 
बजयन्तीकोषः 


वर्चोऽर्चीरूपविड्भाःसु वनं भास्यप्सु कानने | 
तरतं विषण्जृतुवर्षञ्यात पोमासाग्निभुक्तिषु ॥ ३१ ॥ 
बीय पराक्रमे रेतस्यन्नमाहात्म्ययोरपि | 
वेष्ट ब्रह्मणि नाके च शल्के शकलबल्कले ॥ ३२॥ 
रा्राण्यस्रमयःशंसा शाखं मन्थनिदेशयोः । 
शाङ्ग चापे हरेश्वापे शीलं वृत्तस्वभावयोः ॥ ३३ ॥। 
शुल्बं ताम्रे यज्ञकमंण्याचारे जलसन्निधौ | 
शोचिः शोकांशुपेङ्गल्यशुद्धत्वेषु सरोऽप्सु च॥ ३४॥ 
यज्ञभेदे सदादाने सत्रमाच्छादने बने। 
सापंघृते च तोये च सान्त्वे दाक्षिण्यसान्त्वने || ३५॥ 
स्नानीयेऽभिषवे स्रान स्थानं स्यादाश्रये स्थितौ । 
सूत्रं तन्तो सडङग्रहोक्तो सुखमानन्दतोययोः।। ३६ ॥ 
स्रोतोऽम्बुनिगमट्ठार इन्द्रियेऽप्सु जलखतोौ | 
हबिहेव्ये घृते तोये हेम्नी काञ्चनवेतने।। ३७॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
द्रयक्षरकाण्डे नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 


पणा — Oe: 





अथवलिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 


अयो ऽथेयुक्तात्मबतोरन्त्योऽन्त्यजनि कृष्टयोः | 
क्लुप्तेऽघोयाध्येमघी हेऽप्यदस्त्वत्र परत्र च॥१॥ 


अन्यौ विभिन्नसदृशाबायः साधुकुलीनयोः'। 
आद्यमादिभवे भच्येऽप्युत्पत्तिरहितेऽप्य॒ञ्जः | २॥ 


मुख्यान्यकेवलेष्वेकः कष्टौ गहनदुःखितो | 
कल्या नीरुग्दक्षसञ्ञा योग्ययुक्तहिताः क्षमाः ॥ ३॥ 
कटुस्तिक्ता प्रिया कार्य सुरभ्यूषण मत्सरे | 
क्रो भयङ्करे कुद्धे नृशंसे कठिनोष्णयोः॥ ४॥ 


क 


गौरो5रुणे सिते पीते गृह्यस्त्वस्वेरिपक््ययोः । 
छिन्नाक्षे छिन्ननेत्रे च चिल्लं चुल्लं च पिल्लवत्‌ | ५॥ 
चोद्ये चित्रे चोदनाह चारु चित्रवचस्यपि । 
जडो जाल्मश्च निबुद्धो स्तब्चेइनालोच्यकारिणि ॥ ६ ॥ 
ज्यायान्‌ ्येष्ठश्चाम्रजन्मन्यतिवृद्धातिशस्तयोः | 
जात्यः श्रेष्ठे कुलीने च डिम्भो बालिशबालयोः॥। ७॥ 
द्रुतं शीघ्रे शीघ्रगतेऽप्यबदीणविलीनयोः । 
हृढं गाढेऽधिके स्थूले धूतं त्यक्ते प्रकम्पिते। ८॥ 
धृष्णुधेष्टे प्रगल्भे च कुटिले बन्धुरे नतम्‌। 
न्यक्षं षष्टे निकृष्टे च निजमात्मीयनित्ययो: ॥ ६ ॥ 
नीचं खर्व निकृष्टे च समर्थऽधिपतो प्रभुः । 
प्राप्त न्याय्ये च लब्धे च विपुलानेकयोबहु॥ १०॥ 
बालो मूर्ख शिशौ भव्यो भावी योग्यः शुभोऽपि च | 
मिश्रेप भिन्नं म्लिष्टं तु म्लानाबिस्पष्टवाक्ययोः॥ ११॥ 
सुग्धं सौम्ये नवे मूढे मूढो मोहिनि तन्द्रिते । 
मृद्रतीदणे कोमले च बद्धोपरतयोयेतः॥ १२॥ 
याप्यं गह्य यापनीये प्रृथक्संयुक्तयोयुंतम्‌ । 
न्याय्यसंयुक्तयोर्युक्तं रूक्षो निष्प्रेम्ण्यचिक्कणे॥ १३॥ 
रथ्यो रथहितेऽमुष्य स्वीयेऽस्याशवे च बोढरि । 
रागवद्रोहितो रक्तो रामश्चारी सितेऽसिते॥ १४॥ 


१७२ 


च्छ 
बजयन्तीकोषः 


न्याय्यलब्धव्ययोलेभ्यं लिप्लो दिग्धयोः 

लघु | त्बसारागुरुणो रिष्ट poke । १५॥ 
लोलं चले लोलुपे च व्यम्रो व्याप्रत आकुले | 

बलु मञ्चौ च वामस्तु सोम्ये सव्यप्रतीपयोः ।। १६ ।! 
णी! वाते तुल्ये बिन्नं _ लब्धे विचारिते । 

शतिः. .शवेते. च नीले च शुभो मञ्जुप्रशस्तयोः ॥ १७॥ 
शुञ्रं शुक्ले भास्वरे च शुक्तं तु परुपाम्लयो: | 

सभ्यः सामाजिके साधौ सव्यो दक्षिणवामयोः || १८॥। 
सन्नमल्पे विशीर्णादौ स्वादुमधुरमृष्टयोः | 

स्कुटाः स्पष्टव्याप्तफुल्ला: स्थूलो तु जडपीबरौ । १६ ॥ 
मन्त्रिण्यपि सुहर्स्निग्धे प्रतिज्ञाबत्यपि स्थितः | 
मन्दस्वच्छन्दयोः स्वेरो हीनो मुक्तबिगह्मयोः। २० ॥ 

इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
दयक्षरकाण्डे अथवज्लिज्ञाध्यायः ॥ ४ ॥ 











नानालिङ्गाध्याय; ॥  ॥ 


नानालिङ्गेषु सवत्र स्वयमेव कचित्‌ क्कचित्‌। 
उन्नेयमथवल्लिङ्गं गुणद्रव्यक्रियाथकम्‌ ॥ १ ॥। 
अक्षो रथाङ्ग आधारे व्यवहारे बिभीतके । 
शकटे पाशके कर्ष द्यतभेदेऽक्षमिन्द्रिये॥ २॥ 
अब्जो धन्वन्तरौ शङ्ख चन्द्रे क्ली लबणेऽम्बुजे | 
प्रदेशंऽश उपायेऽङ्गमङ्गो देशेऽङ्गशालिनि॥ ३॥ 
अविभूपुष्पबत्योः स्री बायुप्राकारभाःसु ना। 
अज्ञः पितामहेऽनादौ छागे विष्णौ हरे रबो॥ ४॥ 
अन्तोऽस्त्र्ययसिते मृत्यो स्वरूपे निश्चयेऽन्तिके । 
नार्धमासेऽणिरक्ल्यश्रौ रूप्येऽक्षा्रध्रुवे ध्रवे॥ ५॥ 


अईन्तो जिनसम्मान्याववेन्तौ हयकुत्सितो | 
अन्धोऽचक्षुस्त मोऽप्यन्धमचिभोऽ्वालयोने ना।। ६॥ 
अस्त्र आस्त्रश्‍च पुंलिङ्गौ क्लेशे क्ली रुधिरेऽश्रुणि | 

आद्यो मुख्ये धातृपूर्वेष्वामोऽपक्केऽपि रुज्यपि॥ ७॥ 
इनास्त्वात्माधिपाकोढ्या उष्णोऽग्नौ चतुरेऽपि च | 
उशिनीग्नावुशीरेऽ्जी न नोषः कल्यसन्ध्ययोः॥ ८॥ 
उस्रः किरण उस्रा गौर ऋक्नं निर्लोमनीन्द्रिये | 
कम्ब्त्रज्जी वलये शंखे शम्बूके कणसंख्ययोः ॥ ६ ॥ 
कल्को ना सिहृके न खरी किट्टे दम्भेऽघपिष्टयोः । 

कारा बन्धनगेहे खी करे ना बन्धने न षण्‌॥ १०॥ 
कांस्यं कंसोडखियाँ पानपात्रे तेजस आढके | 
काण्डोऽखीपौ बले नाले गरहेञबसरबगेयोः।। ११॥ 
प्रन्थौ स्तम्बे प्रकाण्डेऽप्सु कश्यं मद्यकशाहयोः । 

क्षुद्रो दरिद्रे कृपणे नृशंसेऽल्पनिक्रष्टयोः।) १२ ॥ 
क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका | 
कूटो5स्त्री पुश्तलमायाघेष्वद्रिश्शज्ञेषुभेदयो: ॥ १३ ॥ 
अयोघनेऽनृते फाले दम्भे निश्चलयन्त्रके । 

कृष्णं सीसाघलोहेषु कृष्णो नीले नले कलो ॥ १४॥ 
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शूद्रे काके पिके व्यासे ध्वान्तपक्षे$जने हरौ। 
कोशोऽस्तरी कुड्मले दिव्ये शास्रेऽथौंचे गृहे तनौ ।। १५॥ 
गुह्येऽण्डे वेष्टके पेश्यां पुस्तकासिपिधानयोः | 
कोलं बद्रतकोलशुण्ठीव्योषेड्धंकष के ।! १६॥ 


कोला चव्येऽञ्जपिधपल्योः कोलः खञ्जे प्लवे किटौ | 
कायो लक्ष्य तनौ बृन्दे पुंमांखिषु कदेवते ॥ १७॥ 
कपू सत्री तुषकोछे कुल्यायां ना च ना करीषाग्नौ | 
श्रोण्यां भ्रृशे किलिञ्जे गजगण्डे शवरथे शवे च कटः ।। १८ ॥ 
किष्कुर्वितस्तावनपुं सम्रकोष्ठकरे पुमान्‌। 
कीलोऽछ्ी कफणौ ज्वाले बाहो ना शङ्ुशबेयोः ॥ १६ ॥ 
पीडे श्मश्रुणि कूर्चोऽस्री भ्रूमध्ये कत्थने कुशे । 
कृत्या क्रियादेबतयोः कार्ये छी कुपिते त्रिषु॥ २०॥ 
युगेऽक्षपाते पयोध्ते कृतं छी विहितेऽथेबत्‌ । 
च्वेडा वेणुशलाकायां सिंहनादे बिषे तु ना॥२१॥ 
क्षेमो ना प्राप्तरक्षायां मोत्तेऽप्यस्जी तु मङ्गले । 
स्बीयेऽन्तःकुक्षि कोष्ठोऽस्जी कुसूले5न्तर्गेहे पदे ।। २२॥ 
कोडं छी कषे उत्सङ्गे सूकरे ना न नोरसि। 
औषधे रुजि ङुष्ठोऽख्जी कुड्जोऽख्जी गहरे हनौ ॥ २३ ॥ 
दर्भ कुशो$खी तोये क्ली कुटिवेक्रे गृहे नषण्‌ | 
कृष्टिविलेखे प्राज्ञे ना खेटो गामे कफेऽधमे ॥ २४॥ 
अर्धे गुडविकारे च खण्डोऽस्नी खण्डिते त्रिषु | 
खलं भूस्थानकल्केषु खलो नीचः खलेत्वरी॥ २५॥ 
गव्यूतौ गोगणे गव्या ब्यायागद्रव्ययोनपुम्‌ । 
भाण्डागारे पुमांन्‌ गञ्जः स्त्री तु खन्यां सुरागृहे ॥ २६॥ 
गुडौ  पिण्डेक्षुविकती स्नुहीगुलिकयोगुडा । 
शुरुगोष्पतिपित्राद्योः पीरोहित्यकरे च ना॥२७॥ 
मात्रादौ खरी बृहत्खातदुभेरालघुषु त्रिषु | 
गोत्रा गोनिचये भूम्यां गोत्रं नान्नि कुलेऽचले॥ २८॥ 
गडुः प्रष्ठगुडे कुब्जे गदो रोगो गदायुधम्‌। 
गोप्यो रचये दाससुते घाणमाघातनासयोःः॥ २६॥ 
घनाः कठिन सङ्घात मे घकाठिन्यमुदूगराः | 
चित्रा सुभद्रा तारा च चित्रमालेख्यमिश्रयोः॥ ३०॥ 
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चेलं बासो5क्षमं काम्यं गहित॑ बहिचन्द्रकः । 
चुत्रो नाशे विषण्णे च चोक्षो गीतमनोज्ञयोः।। ३१ ॥ 
छेको बिदग्धे गृह्ये च जिहां मन्देञ्घवक्रयोः । 
जन्यं रणे जनितरि बिगीतजननीययोः।! ३२॥ 
ज्ञातिश्रत्या नवोढाया जन्याः स्निग्धा वरस्य च | 
जीवः प्राणे त्रयी ना तु जन्तवात्मनि गीष्पतो ।॥ ३३ ॥ 
त्रिषु जीबति मौव्यो स्त्री स्याज्ञीर्णो बञ्रबृद्धयोः । 
भाषा नागबलायां खरी ना मत्स्ये मकरे बने । ३४ ॥ 
तनुः स्री त्वचि देहे च त्रिष्वल्पे विरले कृशे | 
तमा राहुस्तमोऽघं शुक्‌ स्वरूपेऽधस्तलोऽस्ियाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्ली तुल्यदेशे तारस्तु मुक्ताशुक्तो समोक्तिके | 
उड्हड्माध्ययोरक्ली तुच्छं त्वसुखशून्ययोः ।। ३६ ॥ 
ताम्र' शुल्बे शुल्बनिभे तिग्मास्तीदणोषणभारुकराः | 
तीच्णमुष्णे चणृते युद्ध आत्मत्यजि विषेऽयसि।॥। ३७ ॥ 
कर्णमूलेऽश्रहरितोस्तोक्मं तोक्मो हरिद्यवः | 
दण्डो5खी शासने राज्ञां हिंसायां लगुडे दमे ॥ ३८॥ 
मिथ्याऽऽज्ञायां सैन्यभेदे दलो भागे दलं छदे । 
दरोऽस्जी शङ्खभीगर्तेष्वल्पार्थे त्वव्ययं दरम्‌॥ ३६ ॥ 
ष्टी ग्राहे सदंष्ट्रेहो शादूले मूषिके किटी । 
परिमाणे दारुपात्रे द्रोणोऽख्जी वायसे पुमान्‌॥ ४० ॥ 
दिग्धो विषप्रलिप्तेषौ लिप्ते स्नेहम्रबृद्धयोः । 
दुर्गा राष्ट्रे बने दुग दुर्गमे नरके पुरे॥ ४१॥ 
ट्रश्या स्यात्‌ प्रतना दृश्यं दशेनीये विभूषणे । 
धर्मोऽ्जी सुकृते साम्ये स्वभावे नातु सोमपे ॥ ४२॥ 
न्यायाचारयमाहिंसास्बस्ती मे ढाङ्कयोध्बंजः | 
धिष्ण्यो शुक्रानलो धिष्ण्यमृत्ते स्थाने बले ग्रहे || ४३॥ 
ध्रवो धात्रीशकीलक्षेनित्येषु खरी तु भूखचोः । 
की तर्के निश्चिते व्योम्नि घीरोञब्धौ मन्थरे बुचे ॥ ४४॥ 
निष्कोऽस्जी हेम्नि दीनारे साष्टे कषशते पले। 
बक्षोविभूषणे कर्षे नाथस्त्वन्द्रे प्रभावपि ॥ ४५॥ 
न्युब्जं कुब्जे कमेरङ्गे न्युब्जो व्याधाबधोमुखे । 
नेमः पुरोहिते तुल्ये प्रस्थोऽस्जी सानुमानयोः।। 8६ ॥ 
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न्धने दूरमार्गे च प्राध्वं क्ली प्रवणे त्रिषु | 
पूर्वोऽ्थेलिङ्गः प्राच्यादौ पूबजेषु नृभूमवान्‌॥ ४७ ।। 
पद्मोऽस्श्यन्जेऽष्टकायां छी सङ्कथायां गर्जाबन्दुषु | 
ना तु नागे निधौ व्यूहे पङ्कोञ्जी कदंमेनसोः ॥ ४८ ॥ 
परं दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमात्मनोः । 
पाषिणरुन्मत्तनार्या स्त्री पादग्रन्थेरथोऽपि च॥ ४६॥ 
पुमांस्तु प्रतनाकट्यां पापं स्यात्‌ क्ररपाष्मनोः | 
पुण्यं धर्म जले हेम्नि पुष्पे छी सुन्दरेऽथबत्‌॥ ५०॥ 
पाश्वेमस्जी समीपेऽांप पूज्यः श्वशुरमान्ययोः। 
स्नेहे केलौ प्रेम न ख्री पीतिः पाने हये तु ना॥ ४१॥ 
स्यात्‌ परेत इथ प्रेतो मृतप्राणिबिशेषयोः । 
लाभनिष्पत्तिभोरेषु बीजे फाले धने फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फली ता्रादिफलके बहिंनोऽग्नो नपुं कुशे । 
रह्मा रुद्रेन्द्रभग्वादिविप्रत्विग्यज्ञघातृपु ॥ ५३ ॥ 
अर्केऽग्नो झी तु वेदेऽन्ने स्वाध्यायात्मतपःसु च । 
बलं रूपेऽस्थनि स्थौल्ये शक्तिरेतश्रमूषु च ॥ ५४॥ 
बलो - रामे बलाढ्ये च बाढं त्वनुमते हृढे । 
बिम्बोऽस्त्री मण्डलसमप्रतिमामुखलत्मसु ॥ ५५ ॥ 
प्रतिबिम्बे तत्प्रकृतो क्ली तु स्याद्‌ बिम्बिकाफले | 
साज्ये मधुनि तक्कोले बोलं बोलोऽम्भसां श्रमः। ५६ ॥ 
बोधिरर्थे सुविज्ञाने कुक्कुटाश्वत्थयोस्तु ना। 
बालोऽक्ली नीलकिण्ड्यां च भेलो तूडुपभीरुको ॥ ४७ ॥ 
भगं योन्यां भगो यत्ने यशोवीयौकभूतिषु | 
कान्तीच्छाज्ञानवेराग्यघमश्बयतपःसु च ॥ ५८॥ 
खादौ जन्तो च भूतं क्ली समातीतोचिते त्रिषु | 
भास्वानिन्दौ भास्वरेऽके भेको वषौभ्वि कातरे ।। ५६ ।। 
अन्नतत्परयोर्भक्तं भद्रं कल्याणसौख्ययोः | 
मन्दाः सरोगनिभोग्यस्वल्पाज्ञापटुसूयजञाः ।। ६० ॥ 
क्षौद्रादौ तद्रसेऽप्यस्जी ना वसन्ते रसेऽसुरे। 
चैत्रे मधूके क्ली त्वप्सु मद्ये पुष्परसे मधु॥ ६१॥ 
अक्ली मणिरजाकण्ठस्तने रऱ्नेऽप्यलिञ्जरे । 
मात्रा परिच्छदेऽर्थेशोे प्रवृत्ती कणभूषणे॥ ६२॥ 
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अक्षरावयवे माने मात्रै कारतस्न्येऽबधारणे | 
मध्य युक्तेऽन्तराले च महद्राब्यविशालयो: ॥ ६३ ॥ 
मोचा कदल्यां स्त्रो वृक्षरसे ना पाटले नषण्‌। 
मौलिः संयतकेशेषु चूडायां  मुकुटे$प्यषणू ॥ ६४ ॥ 
मलं किट्टाघयोञ्चाखी  यमजान्तकयोयेमः | 
ययुनौ मोक्षमार्गेडश्ये स्री त्वाप्ती दोधेयष्टरिके ॥ ६५॥ 
युगोऽस्री स्यन्दनादाङ्गे कली तु युग्मे कृतादिक | 
योनिः स्रीणां भरो स्थाने कारणे ताम्रकेऽप्यषण्‌ || ६६ ॥ 
योग्यं यन्त्रक्षमापूपयानो पायिषु चन्दने | 
योग्याभ्यासः क्षमापुण्ये रोको रश्मौ बिले नपुप्र ॥ ६७ ॥ 
राजते भूषणे प्यं रजते हेम्नि चाहते | 
त्रिपु प्रशस्तरूपेऽथ रणोऽस्जी युधि ना ध्वनौ।॥ ६८॥ 
राष्ट्रो$ख्री विषये जन्तौ लोदोऽस्री तेजसायसोः। 
लक्षं नपुं शरव्ये ना स्त्री व्याजे नियुते न ना॥ ६६॥ 
चर्णो रीलादिविप्राद्योः कीती गीतिक्रमे स्तुलौ । 
कुथे व्रृतेऽश्नरे त्वसतरी प्रकारे लेपशोभयोः।। ७० ॥ 
बशा करिण्यां बन्ध्यायां रामायां ढुहितयपि । 
वशो जनस्प्रह्दायत्तेष्वायत्तत्बप्रभुत्वयोः ।। ७१ ॥ 


बरो ना रूपजामात्रोदेबादेरीष्सिते वृतो । 
त्रिध्वम्रथे क्ली मनागिष्टे व्यक्तं स्पष्टे बुधे तु ना॥ ७२॥ 
बत्सो ना कुटजे वर्षै तणेके तनयादिके। 
बाले च वक्षसि त्वस्री बज्ञो5इखी होरकास्त्रयोः । ७३॥ 
व्यालो दुष्टगजे सर्प श्वापदे च पुमांखिषु। 
शठेऽथ वित्तमर्थे कली त्रिषु ख्याते बिचारिते। ७४॥ 
बीतं शान्ते दुगेजाश्वे वथो हिसितृहिंसयोः | 
बाती वातिङ्गणोदन्तबाणिज्यादिषु वतने ॥ ७५॥ 
निःसारारोग्ययोः षण्डो वृत्तिमन्नीरुजोखिपु | 
बृत्तं स्वरूपे चरिते वृत्तौ छन्दोबिधासु च॥ ७६॥ 
त्रिष्वतीतदृढाधीतवतुलेष्बथ गीष्पतो । 
श्रेष्ठोक्षाश्वाखुरेतःसु पुंधर्मेन्द्रबले वृष: || ७७ ॥ 
बसुहं देउग्नी योकत्रेंऽशौ बसु तोये धने मणी । 
विश्‍बं जगति स्वेस्मिश्निषु शुण्ल्यां पुनने ना॥ ७८॥ 


१२ बे० 


बेजयन्तीकोषः 


वप्रः पितरि ना न स्त्री क्षेत्रे रोधसि सानुनि। 
वर्षोऽस्जी भारताद्यब्दवृष्टिषु प्रावृषि ख्रियः॥ ७६ ॥ 
वास्त्व्जी गृहभूपूर्योगृहे सीमसुरुङ्गयोः । 
वानं शुष्के गतो व्यूतौ गन्धे बृद्धो सुधीयमो ॥ ८०॥ 
वष्म न स्री. शुभाकारे सौम्ये देहप्रमाणयोः । 
बिभुः सबेगते पत्यौ चन्द्रे रविकुबेरयोः।। ८१॥ 
वीरो राहौ हरे शक्रे शूरे स्कन्दकुबेरयोः। 
गजप्रहणभूमौ स्त्री वारिः स्यात्‌ सलिल नपुम्‌॥ ५२ ॥ 
शङ्ख ञ्खी बलये कम्बो संख्यायां च निधो तु ना। 
अमावस्यां च नागे च शितो बाणतनूकृतौ ॥ ८३ ॥ 
शिवा हरीतकी क्रोष्टा शमी नद्यामलक्युमा | 
शिवो घोले पद्मरागे हरे कीले शिव जले ॥ ८४॥ 
भद्रे चाथोपधा शुद्धसचिवेऽम्नौ हरौ शुचिः । 
चन्द्रेऽके च त्रिषु त्वेष शुद्धेऽनुपहते शिते॥ ८५ ॥ 
शुक्रः सिते कबो चन्द्रे मासभेदेऽनले द्विजे। 
शुक्र मेध्येऽप्सु पुण्येऽर्थ रुक्मेऽक्षिरुज्ि रेतसि ॥ ५६ ॥ 
क़रीडाम्बुयन्त्रे श्रृङ्गोऽक्जी पबताम्रप्रभुत्वयोः । 
पश्चङ्गे चाथ शेषञ्निष्वन्यस्मिन्नुपयुक्ततः॥ ८७॥ 
माल्याक्षतादिदाने स्री ना नागेशाप्रधानयोः। 
ना पर्याणे बिहङ्गे खी शारिद्येते गुडे नषण्‌॥ ८५ ॥ 
पथि देये शुल्कमश्जी जामात्रा यच्च दीयते। 
श्रुतं शास्रावधृतयोन पुमाकर्णितेडथेबत्‌ । ८६ ॥ 
सजातिशिल्पसंहत्यामषण्ड श्रेणिरावलो । 
शोण्डी जलदमालायां शोण्डी समदकुक्कुटौ ॥ ६० ॥ 
शको विष्ठा पशूनां स्याहेशे च गबये शकाः । 
शबले मारुते शारः शुद्धाः पूताककेवलाः॥ ६१ ॥ 
शुश्रिनीकेऽथवत्सौम्ये शूरौ विक्रान्तकुक्कुटौ । 
शूलोऽस्जी रुजि शास्त्रे च श्वेतं धवलरूप्ययोः॥ ६२ ॥ 
शीतो ना वेतसे शेलौ शेत्ये क्ली तद्वति त्रिषु । 
सस्वोञ्खी जन्तुषु क्ली तु व्यबसाये पराक्रमे ॥ ६३॥ 
आत्मभावे पिशाचादौ द्रव्ये सत्तास्वभाबयोः | 
प्राणे बलेऽन्तःकरणे स्वामी पत्यौ षडानने |! ६४॥ 
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समा स्त्री वत्सरे साधुसबंतुल्येषु वाच्यवत्‌ | 
परमार्थऽ्थवत्‌ सत्यं षण्डः शपथतथ्ययोः ॥ १५ ॥ 
स्पशः संस्पशने स्पष्टयुपतापप्रदानयोः । 
साधुस्रिषुचिते सौम्ये सञ्जने वाधुषौ पुमान्‌।॥ ६६॥ 
सारो बले स्थिरांशोऽथ पुमान्‌ न्याये बरेऽथवत्‌ । 
त्री नद्यां ना नदे सिन्धुर्देशमेदेऽम्बुधौ गजे ॥ ६७॥ 
सोम्यो विप्रे सोमजेऽब्दे सुन्दरे सोमदेबते । 
सखा सहाये बन्धौ ना सूच््ममध्यात्मदश्रयोः॥ ६८ ॥ 
सूनं पुष्पे सुतायां त्री स्नेहोऽस्तरी द्रवहाद्योः | 
बिष्णचन्द्रेन्द्रवाताकयमाश्वांशुशुका मिषु ॥ ६६ ॥ 
कपिभेकाहिसिंहेषु हरिनो कपिले त्रिषु। 
हद्यो वशीक्रिया मन्त्रे हृद्यं दध्न्युपलेपने॥ १००॥ 
हत्मिये हृद्धिति हृज्जे हीको नकुललज्जितौ | 
यमेऽल्पे बामने हृस्वो हरित्‌ खरी दिशि षण्‌ तृणे॥ १०१॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
द्रथक्षरकाण्डे नानालिङ्गाष्यायः ॥ ५ ॥ 


ठ-यक्षरकाण्डः समापनः ॥ ६ ॥ 





७. अथ >यक्तरकाण्ड; 
पुलिड्राध्यायः॥ १ ॥ 


अविनो ' बिहगाध्वयू अरत्नी हस्तकूपरौ | 
अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छे मरणे दण्डदोषयोः॥ १॥ 
आसारः स्यात्‌ प्रसरणे वेगवृष्टौ सुद्ृह्ठले । 
आग्रहः स्यात्‌ स्वीकरणे निबन्धेऽनुग्रहेऽपि च ॥ २॥ 
आम्नायोऽध्ययने वेदे सम्प्रदाये कुलेऽपि च। 
आकषः शारिफलको द्यत आकृष्टिपाशको॥ ३॥ 
गन्धमाल्योपहारे स्यादायोगो व्याएताबपि | 
आनर्तो नृत्तशालायां देशभेदे जने युधि॥४॥ 
आक्रन्दः क्रन्दने रावे नाथे घोररणेऽपि च! 
आधार आलवालेऽम्बुबन्धेऽधिकरणेऽपि च ॥ ५॥ 
आशिरः क्षीरविक्तो भोजने पाबके रबो। 
आवापो न्यास आवाले स्मरे धातरि चात्मभूः॥ ६॥ 
श्रोण्याञ्चारोह आकारस्त्वाकृतावात्मवेकृते । 
आमोदी हषेसौगन्ध्ये आभोगौ यन्नपूर्णते ॥ ७ ॥ 
आघातौ घातसीमानावाहारौ भक्षणान्धसी । 
आलोकौ दरशनोद्योताबागमौ  शास्त्रमागतिः ॥ ८॥ 
रुग्भीतितापेष्बातङ्क आशुगोऽके शरेऽनिले। 
तदात्वे पात आपात आकरो निकरे खनो। ६ ॥। 
अप्याकषेणमाच्तेप आलम्भः स्पशेहिंसयोः । 
इशानौ हरिधाताराबुत्सेधौ वपुरुन्नती ॥ १०॥ 
उपाधिधेमेचिन्तायां कुङ्म्बव्याप्रतेऽपि च । 


उत्सबस्त्विच्छाप्रसर उत्सेधामषयोम॑हे ॥ ११॥ 
उदक उत्तरे काले यश्च स्यात्‌ फलमुत्तरम्‌ | 
उदान उद्राबत्त सपेबायुप्रभेदयोः॥ १२॥ 
ऊणीयुरूणेनाभे स्यान्मेषतज्लो मकम्बले | 


ऋषभो5ग्रथे मत्तगजे श्रोत्नरन्धे स्वरे बृषे॥ १३ ॥ 
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कुम्भीरपुच्छे च जलस्थाने त्वृक्षर ऋत्बिजि। 
वेणौ द्रुमाङ्गे रोमाञ्चे क्षुद्रशात्री च कण्टकः॥ १४॥ 
कङचुकः सपंनिर्माके कवचे वारबाणके | 
कलापो भूषणे काळ्च्यां सङ्घाते बहतूणयोः ॥ १५ ॥ 
क्षारको मत्स्यपच्यादिपिटके पुष्पजालके | 
दैवे कृतान्तः सिद्धान्ते यमाकुशलकमंणो: ॥ १६॥ 
कौशिको गुग्गुळूळकशक्रषिष्वाहितुण्डिके । 
कलङ्कोऽङ्केऽपवादे च कलहो द्वन्द्रयुद्धयोः॥ १७ ॥ 
कलमोऽङ्कुरलेखन्यो` कठाकुः खगशिल्पिनोः। | 
कारुजः कलभे नाके क्षवथुः क्षुतकासयोः॥ १८॥ 
कपरोउ्मौ कपालेऽपि करभाोऽपि खरोष्ट्र्यो; | 
शरे किशारुकादम्बौ कुरण्डस्तु झषेऽपि च॥ १६॥ 
कुटीरस्तु कुलीरेऽपि कुम्भीलस्तस्करेऽपि च। 
कपोतः पारावतेऽपि कोकिलस्तूल्मुकेऽपि च ॥ २०॥ 
वायौ बसन्ते क्षिपणुः क्षिपणो वायुकालयोः | 
कुषाकुः पावके सूर्य केसरी हयसिंहयोः॥ २१॥ 
किङ्करौ क्रोष्टुखटवाङ्गौ खेचरः पबनेऽपि च । 
खपुरः पूगवेष्टेऽपि पूगनियोसयोरपि ॥ २२॥ 
खोलकः पूगकोशे स्यादू भग्नभाण्डे शिरस्रके | 
गोलको मणिके पिण्डे कम्बले बिधवासुते। २३॥ 
अन्तराभवसत्त्वे स्याद्‌ गन्धर्वो गायने हये। 
गरुत्मान्‌ विहगे ताक्ष्ये ब्र॒षार्केन्द्रेषु गोपतिः ॥ २४॥ 
चङ्कुरः स्यन्दने दैत्ये चाक्रिकौ तेलघाण्टिकी । 
चिकिरोऽहौ गेहबश्रौ जसुरिः पावके शनो ॥ २५॥ 
जम्बुकौ कोष्टुबरुणौ जम्बालौ पङ्करोवलो । 
शवेतस्तिलोऽपि जामाता जीमूतौ मेघपबतौ ॥ २६॥ 
जगलो मेदके पिष्टमद्येऽपि कितवेऽपि च। 
जनिमा मातापितरावुत्पत्तिस्तनयोऽपि च॥ २७॥ 
त्रिवर्गश्जिफला व्योषं स्थितिवृद्धिक्षया आपि | 
तमोनुदोऽग्मिचन्द्राकोस्तक्षको नागवधेकी ॥ २८॥ 
तपनो भास्करे ग्रीष्मे त्रिदिबो व्योम्नि दिव्यपि | 
त्रिशङकू ताच्येमाजीरौ त्रिधामा केशवेऽनले॥ २६॥ 


१८२ 
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सपिण्डपुत्री दायादौ द्वापरौ युगसंशयौ । 
दिवौकाञ्चातके देवे द्रुघणौ घातृमुद्गरौ ॥ ३० ॥ 
दरथो विवरे भीत्यां दिक्षु चापि प्रसारणे | 
द्विजातिश्च द्विजन्मा च ब्राह्मणादिपतत्रिणो: ॥ ३१॥ 
द्रुहिणौ हरिधातारौ शास्त्रोदाहरणयोस्तु दृष्टान्तः । 
दोषज्ञों बुधभिषजो घरुणाः स्तनधातृलोकाकी: ॥ ३२॥ 


घाराटश्चातकेऽश्वे च नभसौ व्योमसागरो | 
निवेशो शाबिरोद्वाहौ निरोधौ रोधसंक्षयौ ॥ ३३ ॥ 
निदेशाबाज्ञाकथने बिग्रहः सीम्नि भर्त्सने | 
निवहो वायुभेदेऽपि निषङ्गस्तूणसङ्गयोः ॥ ३४ ॥ 
ऊणोविकारे नमतो धूमे दिनकरेऽपि च | 
निगमो निश्चये वेदे पुरे पथि वणिक्पथे ॥ ३५॥ 
नितम्बः पश्चिमश्रोणिभागेऽद्रिकटके कटौ | 
निष्क्रमो बुद्धिसामर्थ्ये निगतो चाथ भूपतौ ॥ ३६॥ 
नरेन्द्रो विंषवेथ्ये च नेगमस्तु श्रुताबपि। 
निकारस्तु तिरस्कारे धान्यस्योत्त्तेपणेऽपि॥ ३७॥ 
ठ्वायोपीडे काथरसे नियूंहो नागदन्त के | 
निषधोऽद्रौ देशभेदे कठिने तस्य राजनि॥ १८५ ॥ 
निह्ववः स्यादविश्वासेऽपहवे निकृतावपि। 
निर्वेशः सम्मूच्छने स्यात्‌ कमंभ्रृत्युपभोगयो: ।। ३६ ॥ 
प्रतिज्ञायन्त्रणाऽऽज्ञासु नियमो निश्चये ब्रते। 
पतङ्गः शलभे शालौ माजीरेऽग्नौ रबौ खगे॥ ४०॥ 
परिधियज्ञिये काष्ठे प्राकारे परिवेषणे। 
परिघाते मूढगर्मे परिघोऽगलदण्डयोः॥ ४१॥ 
परागः पुष्परेणौ च स्नानीयादौ रजस्यपि | 
पजेन्यो  गजेदभ्रेऽभ्रध्वाने शक्रेऽञ्जयन्त्रके ॥ ४२ ॥ 
प्रलयो मरणे श्लेषे मूछौसंवतेयोरपि । 
प्रबहो वायुभेदे स्यादू वायुमात्रे बहिगंतौ ॥ ४३ ॥ 
प्रयोगो ग्राम्यघर्मं स्यात्‌ कुसीदे कर्मणां बिधौ । 
प्रणयः स्यात्‌ परिचये याच्यायां सौहृदेऽपि च ॥ ४४ ॥ 
प्रबाहस्तु प्रकृष्टाशवे जलवेगे प्रबतेने। 
पादपः पादपीठे स्यात्‌ पादयाने द्रुमेऽपि च॥ ४५॥ 
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पिण्याकः सिह्के किण्वे श्रीबासतिलकल्कयोः | 


पुरुषो घावृपुन्नागपुंस्त्वात्मपरमात्मनोः ।। ४६॥ 


पुलकोऽख्ने रत्नराज्यां रोमाञ्चे हीरके क्रिमो । 
पुलाकस्तुच्छधान्ये स्यात्‌ सङ्चेपे भक्तसिक्थके ।। ४७ ॥ 
प्रसवो जननानुज्ञापुत्रेछु ` फलपुष्पयोः | 
पारम्पर्य प्रसङ्गेडपि प्राणिनां गभमोचने॥ #८॥। 


तुलासुत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रश्राहः प्रग्रहः पुनः | 
तयोश्च संयमोद्योतपूलाबन्द्यग्वधेषु च॥ ४६ ॥ 
प्रभवः स्यादपां मूले विक्रमे जन्मकारण | 
आद्योपलब्धिस्थाने च पुदूगलो देह आ.र्त्माने ॥ ५० ॥ 


प्रत्ययस्तु ख्यातिरन्भ्रविश्वासाधीनहेतुषु | 
बिज्ञाने शपथे शाब्दे प्रस्तरोडश्मा मणिः कुशः ॥ ५९ ॥ 
पर्यस्त्यामपि पङ्कः प्रकोष्ठोऽलिन्द्रकेऽपि च । 
गजर्कन्धेऽपि पणबः प्रघणौ लोहमुदूगरौ ॥ ५९ ॥ 
प्रियकः कृकलासेऽपि पेचकस्त्वचि हस्तिनाम्‌ | 
पुच्छमूले प्रपातस्तु पाते रोधसि सोपिके ॥ «३ ॥ 
पदाजियंधि मार्गे च रक्षोवृक्षी पलाशिनौ। | 
प्रतिधौ रुटप्रतीघातौ प्रतापी पौरुषातपी ॥ ५8॥ 
प्रसादौ स्वाच्छः्यानुरोधौ पयोयोऽबसरे क्रमे । 
प्रदोषो दोषराश्र्यंशौ प्रणिधिः प्राथेने चरे॥ ५५॥ 
वरुणेऽनले प्रचेताः प्रतापमाहात्म्ययोः प्रभावः स्यात्‌ । 
भेदसमते प्रकारौ विपर्यये विस्तरे प्रपञ्चः स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
रुग्भङ्गबाणाः प्रदराः श्रेष्ठोक्षाणी तु पुङ्गवौ | 
पिशाचौ सत्त्वमाजौरौ पिचण्डः कुक्षिशय्ययोः ॥ ५७ ॥ 
्रथुकञ्चिपिटे बाले प्रदाकुड्यीघ्रसपंयोः | 
भासन्तावर्कनक्षत्रे सुयेश्चाप्निश्च भास्करो ॥ ५८। 
श्रावव्यौ भ्रातृजामित्रो भुरण्यू विष्णुभास्करौ | 
भूमिस्प्रशौ वेश्यनरौ भुबन्यौ बहिभास्करौ ॥ ५६ ॥ 
भूतात्मा पबने देहे यश्च कळमे तनौ पुमान्‌। 
राजभेदाहिमाजोरश्वाकशुक्रेषु मण्डली ॥ ६० ॥ | 
घुतँरै सपभेदे च मातुलो मदनः पुनः। । 
सिक्थे बसन्ते धुतूरे कन्दपऽप्यय माधवः ॥ ६६ ॥ 
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विष्णौ वसन्ते बेशाखे मरूकौ भेककेकिनौ | 
मिहिर वायुमेघाको यब्बरौ तु हयाध्वरौ ॥ ६२॥ 


युञ्जानः सारथो विप्रे रभसो विषवेगयो: | 
रक्ताक्षो रक्षोमहिषौ रमती स्वर्गमन्मथौ ॥ ६३ ॥ 
रुचको भूषणे दन्ते रवथः कुक्कुटे ध्वनौ । 
वञ्चथः कोकिले काले वतकोऽश्वखुरे खगे ॥ ६४ ।। 
व्यवायो मेथुनेऽन्तधौ चित्रे दर्षे च विस्मयः | 
बाहसी बहृथजगरौ दुप्रबालो तु बिद्रुमो ॥ ६५ ॥ 


विस्रम्भो स्नेहविश्वासो बिबुधौ सुरपण्डितौ | 
विकारो रोगबिकृती बिष्किरौ शिाँखकुक्कुटौ ॥ ६६ ॥ 
रहःप्रकाशी बीकाशौ विपाकः स्वेडपाकयो: । 
विश्वात्मार्केऽपि विष्कम्भो बिस्तारप्रतिबन्धयो: ॥ ६७ ॥ 
स्पघोयाँ पौरुषे व्यामे व्यायामोऽथ परिक्रमे । 
विहारः सौगतावासे क्रीडायां चाथ विग्रह: ॥ ६८ ॥ 
युद्धे देहे विस्तरे च कुशमुष्टौ च विष्टरः | 
बिश्रमः संशये श्रान्तौ शोभायां चाथ वालुका ॥ ६६ ॥ 
विकी्णोऽथश्च बिकिरौ विसर्गौ मुक्तिबचदी । 
बिनयो धमेबिद्याधीशिक्षाचारप्रशान्तिषु ॥ ७० ॥ 


विवधो वीवधश्च द्रौ पयौहारेञ्ध्बभारयो: | 
वृत्तान्तः स्यात्‌ प्रकरणे कात्स्न्ये वातीप्रकारयोः ।। ७१ ॥ 
वासरो नागद्विसौ बेकुण्ठाबिन्द्र फेशबौ | 
विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेषबपि ।। ७२ || 
शपथः कर आक्रोशे शपने च सुतादिभिः। 
बालके शिशुमारे च शिशुकोऽथाध्वरे पशौ ॥ ७३॥ 
अध्वर्यो च श्रपाय्यः स्याच्छकुन्तौ भासपक्षिणौ | 
कच्यान्तरेऽपि शुद्धान्तः श्वशुर्यौ स्यालदेवरौ ॥ ७४॥ 
मन्त्री सहायः सचिवः सहुरी वृषभास्करौ | 
स्यमीको ब्ृक्षबल्मीको समीकौ मिथुनाणबौ ॥ ७५॥ 
सरण्यू बायुजलदी संस्तरौ प्रस्तराध्बरौ। 
क्षये रोधे च संरोधः संबर्तों5च्दे जगतक्षये ॥ ७६ ॥ 
सङ्क्षो घषेणं स्पघौ शरखडगो तु सायकौ | 


~ 


समिको वृक्षबल्मीकौ सदाकू व्याघ्रपावको ॥ ७७ ॥ 





सविता सारथौ रुद्रे पितयेक सुजातिभिः | 
सन्निवेशे गणे गेहे संस्त्यायः संग्रहाः पुनः ॥ ७८ ॥ 
स्वीकारोच्छायसङचेपाः सम्भ्रमोऽत्यादरे भये। 
सम्भवो जन्मसंह त्योराधारानतिरेचने । ७६ ॥ 
आधेयस्याथ सम्भोगो भोगे करिकरे रते। 
प्रत्यक्षे सन्निधाने च सन्निधिः स्थर्पातः पुनः॥ ८० ॥ 
स्थापत्येऽधिपतो तद्दिण ब्रृहस्पतिसबी च यः | 
समाधिध्योननीवाकप्रतिज्ञासु समथने ॥ ८१ ॥ 
सञ्जयः समवाये च प्फ्ठस्थायिबलेऽपि च । 
समयस्तु क्रिय्राकारे सङ्केते चरिते सताम्‌ ॥ 5९॥ 
सिद्धान्ते शपथे काले स्वाध्यायो जपवेदयोः | 
सारसो बिहगे चन्द्रे हिमारिः पावके रबी ॥ ८३॥ 
हयेक्षो धनदे सिंहे त्रीद्याब्दाचिष्यु हायनः। 
महोदरेऽपि हेरम्बो हरिमा मृत्युरोगयोः॥ ८४ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
त्र्यक्षरकाण्डे पुंलिङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 





स्त्रोलिङ्गाध्याय; ॥ २॥ 


अमनिः पशुबरङ्कण्यां जलपात्रे च दारवे। 
अदितिः शेलकन्यायां प्र्थिव्यां देबमातरि॥ १॥ 
अभिख्या त्विड्यशोनामस्वम्बिका मातुलान्युमा | 
अमतिमरणे मोहेऽप्याकारे देह आङ्गांतः॥ २॥ 
आयतिदीघेतायां स्यात्‌ प्रभावागामिकालयोः | 
उपधा सुपरीक्षाऽपि कृपाण्यामपि कतरी॥ ३॥ 
कल्पना समर्थनाऽपि कषिके सस्यमक्षिके । 
कणिका तिलकाण्डेंऽशो गोधूमे तस्य चूणके॥ ४॥ 
करिका यातनायां स्याच्छलोके बिवरणे कृतौ । 
कूचिका मस्तुपिण्डेऽपि सूचितूलिकयोरपि॥ ५ ॥ 
तुर्यऽशे मापदण्डस्य माषस्यापि च काकणी | 
बिशतौ च कपदीनां पाढुकॅककपर्देयोः॥ ६॥ 
गृहिणी काञ्िकं जाया देहली गृहकारिका। 
वेश्याकरिण्योगेणिका वेष्टनेऽपि च गोलका ॥ ७॥ 
पायो कालेऽपि घटिका रथ्यायामपि चत्वरी | 
जुगुप्सा निन्दाघृणयोजेननी करुणाऽम्बयोः॥ ८ ॥ 
जगती विष्टपे मह्यां वास्तुच्छन्दबिशेषयोः | 
छुत्रान्तालाम्बिवस्रेऽपि मञ्जरी के शवबाद्ययोः॥ ६ ॥ 
चापे तृणत्वे तृणता दारिद्रयेऽपि च दुगतिः। 
पद्माकरेऽच्जे नलिनी स्वास्थ्ये नाशे च निव्वेतिः॥ १० ॥ 
निवृत्तिस्तु मनस्तोषे मोक्तेऽस्तमयबाढयोः | 
नालिका चुल्लिकारन्ध्रे विवरे वेणुभाजने॥ ११॥ 
नाले काले देशमाने नियतिः संयमे बिधौ। 
प्रकृतिः पञ्चभूतेषु स्वभावे मूलकारणे ॥ १२॥ 
छन्दःकारणगुह्यंष जन्त्वमात्यादिमात्षु । 
पक्षतिगेरतो मूले द्योः प्रतिपदोरपि॥ १३॥ 
अधिकारे प्रकारे च प््रक्रियोत्पादनेऽपि च | 
गृहादिधिष्ण्ये पिण्डे च जङ्घामांसे च पिण्डिका ॥ १४॥ 
परीष्टिमीगेणे भक्तौ पङ्को पथि च पद्धतिः। 
प्रतिष्ठे स्थितिमाहात्म्ये प्रतती ततिवीरुधौ॥ १५॥ 
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बोधे तिथौ च प्रतिपत्‌ प्रवृत्तिवृत्त्युदन्तयोः । 
प्रवेणी तु कुथावेण्योः प्रसृतिः पुत्रजन्मनोः ॥ १६ ॥ 
पाताली बागुरा स्थाली बन्धकी तु करिण्यपि | 
बृदती पद्यबातीक्योः कण्टकार्या च वाचि च॥ १७॥ 
भित्तिका तु शतावयो बञ्रे चाप्यथ मेखला । 
श्रोणिस्थानेऽद्रिकट के कटिबन्धेऽसिबन्धने ।। १८ ॥ 
महिषी पशुराटपत्न्योमेयोदा सीम्नि धारणे। 
पेटा पुरी च मङजूषा मनाका कामिनी गजी॥ १६॥ 
गव्यच्ते रेवती देव्यां शुक्लायां रजनी निशि । 
रोचना रक्तकल्हारे गवां पित्ते बरस्त्रयामू ॥ २०॥ 
पश्यायां गव्युमाकन्यालोहिनीषु च रोहिणी | 
नक्षत्रे कण्ठरोगे च बतेनी वृत्तिमागयोः॥ २१ ॥ 
बिपणिस्तु निषद्यापि वालुकोमिश्च वालुका | 
बडबा ख्तीबिशेषेऽपि बाशिता करिणीख्ियोः॥ २२ ॥ 
बसतिस्तु निशि स्थित्यां जैनानामाश्रमे गृद्दे | 
वाणिनी तु बिदग्धायां नत्तेक्यां मत्तयोषिति ॥ २३॥ 
तीणा विपञ्ची सेवाल्पदण्डा सा नवतन्त्रिका | 
वृषल्यतुमती कन्या शद्रा बन्ध्या मृतप्रजा ॥ २४॥ 
वनिता ख्निग्धनार्याञ्च नायोश्चाप्यय वेदिका | 
वेदिश्चाक्कुलिमुद्रा च काञ्ची छन्दश्च राकरी। २५॥ 
शष्कुल्यपूपभेदेऽपि शिञ्जिनी नूपुरञ्ययोः | 
शर्करा तु शिलाभेदे रुग्भेदाल्पकपालयोः।। २६॥ 
शर्करावत्प्रदेशषु सितायां शाकले गुडे। 
समितिः परिषव्स्थाने युद्धे संसदि सङ्गमे॥ २७॥ 
सन्ततिस्त्वन्वबाये स्यात्‌ पारम्पर्यं सुतेऽपि च | 
संहिता वणसंयोगे शास्तरवेदेकदेशयोः ॥ २८॥ 
सिद्धौ स्वभावे संसिद्धिवोच्छाउनुज्ञा च सम्मतः | 
संबित्ती ज्ञानसंवादौ ह्वांदन्यो वञ्जविद्युतो॥ २६॥ 
हरिणी हरिता पाण्डुः सुवणप्रतिमा सृगी॥ २६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
त््यक्षरकाण्डे स्तरीलिङ्गाध्यायः ॥ २ ॥ 





नपुंसकलिड्राध्याय! ॥ ३ ॥ 


अयनं निलये मार्गे सूर्योदग्दक्षिणागतो | 
अंशुकं केवले वस्रे सूक्त्मबस्रोत्तरीययोः॥ १॥ 
अभीचणमव्ययं वा स्यात्‌ पौनःपुन्यश्रशाथयोः | 
अरुले सलिले पोतेऽप्यलीकं ्बांप्रयेऽनृते ।। २ ॥ 
अनूकमन्बये शीलेऽप्यास्पदं स्थानकृत्ययोः | 
स्तम्भमात्रेऽपि चालानं हस्तिनोंऽसेऽपि चासनम्‌ ॥ ३॥ 
रेतसीन्द्रियमक्षे च दशनेऽक्षण चेक्षणम्‌ | 
उद्यानं सङप्रहोदूगत्योबेन भेदे प्रयोजने ॥ ४॥ 
उत्थानमुद्यमे वास्तो तन्त्रेहापौरुषेषु च। 
उद्धानमुदूगमे चुल्ल्यामौशीरे दण्डचामरे॥ ५॥ 
कटीरं कन्दरे कट्यां कलत्रं श्रोणभाययोः | 
क्रन्दनं रुदिते ध्वाने कार्मुकं शस्त्रचापयोः॥ ६॥ 
कारणं हेतुवधयोः कारकं हिंसकेऽपि च । 
कीलालं रुधिरे तोये कुहर॑ गह्वरे बिले॥ ७॥ 
कुरीरं ग्राम्यधर्मेऽच्जे कुन्नानं कुण्डशिक्ययोः | 
केतबं कपटे द्यूते कृपीटमुदरे जले॥८॥ 
करणं कारणे काये साधने बवकादिषु। 
स्पृष्टा्युबारणाभेदध्यानपद्मासनादिषु ॥ ६ ॥ 
रतबन्धे नाड्यभेदे गीतके कमणीन्द्रिये | 
कौतुकं बिषयाभोगे हस्तसूत्रे कुतूहले ॥ १०॥ 
कामे ख्याते मङ्गले च हस्तसूत्रेडपि कङ्कणम्‌ | 
कटित्रं चमं सुस्यूतं कटीदेष्टनचमं च॥ १६॥ 
कोदण्डं तु चतुहेस्त॑ धनुर्वेणुर्धनुधेरः । 
केतो तु केतनं चापे कृत्यार्थोपनिमन्त्रणे ॥ १२॥ 
कौलीनं प्राणिभिद्येते ङुलीनव्बापवादयोः । 
गुह्यकार्यं च कोपीनं गन्धनं तु प्रकाशने॥ १३॥ 
सूचनेऽपि च हिंसायां परस्योत्साहनेऽपि च। 
ग्रहण बन्दिरादानमादरो5कोद्यपप्लबः ॥ १४ ॥ 





नपुंसकलिङ्गाध्यायः २ ] अयक्षरकाण्ड: ७. १८४ 


गह्ृर॑ कन्दरे दम्भे चलनं पादयन्त्रयो: । 
जघनं स्यात्‌ कटौ पूवेश्रोणिभागापराङ्गयो: ॥ (५ ॥ 
तलिमं कुट्रिमे तल्पे तपणं त्विन्धनेडपे च। 
तानितै तूलितपटे गुणबादित्रभाण्डयोः ॥ १६ ॥ 
तेमनं व्यञ्जने क्लेदे तोत्रे तोदे च तोदनम्‌ | 
दशेनं चक्षुषि स्वप्ने बुद्धिशास्रोपलब्धिषु ॥ १७ ।, 
दुकूलं शुक्लबस्रेऽपि द्योतनं दीपनेऽद््णि च। 
घाराम्रमवतारेऽश्रौ निमित्तं हेतुलक्षयोः॥ १८॥ 
नाभीलं नाभिगन्धश्च बह्ूणं च वरखियाः। 
नियोणं हस्तिनेत्रान्ते मरणे निगेमेऽपि च॥ १६॥ 
निर्वाणं निवृतो मोचते विनाशे गजमञ्जने । 
निदानमपदाने स्यात्‌ खण्डनेऽप्यादिकारणे ॥ २०॥ 
पललं तिलचूरणे स्यान्मांसकदमभेदयोः । 
प्रयाणं गजहृक्पूवप्रदशोे मरणे गतौ॥ २१॥ 
प्रज्ञानं लाग्छने बुद्धो प्रसूनं फलपुष्पयोः । 
पातालं लोक ओवश्च पतत्त्रं खे गरुत्यांप ॥ २२॥ 
नबसूतगबी दुग्धे पीयूषममृते5पि च | 
प्रमाणं बोधनेय'त्तामयोदाशास्त्रहेतुषु ॥ २३ ॥ 
सम्यग्वक्तरि चाथ स्यात्‌ प्रायणं मरणे गतो । 
पुष्करं हस्तिहस्ताग्रे जले वाद्यमुखे युधि॥ २४॥ 
खेऽब्जे दिव्यसिधारायां तीर्थभेषजभेदयोः | 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणत्वे स्याद्विप्रीघे बिप्रकमणि ॥ २५॥ 
बाह्लीकं इुङ्कुमं हिङ्लु भण्डनं कवचे रणे। 
भूतिकं भूमिनिम्बे च भूस्तृणे कत्तणेऽपि च॥ २६ ॥ 
मणीचमम्रहस्तेऽपि पुष्पमौ क्तिकयोरपि । 
मन्दिरं देहपुर्योश्च सम्बन्धे मेथुनं रते ॥ २७॥ 
यापनं स्यान्निरसने नृत्ते प्रस्यापनेऽपि च । 
लक्षणं काषिके चिह्ने नाम्नि मुद्राङ्गसम्पदोः | २८॥ 
लाङ्गूलं बालधौ मेढ बजेनं त्यागहिंसयोः । 
वराङ्गं ख्जीभरे मूश्रिच्छेदे वृद्धी च वर्घनम्‌॥ २६॥ 
व्यञ्जनं श्मश्रुनिष्ठानचिह्वेष्वबयवेऽक्षरे । 
वृद्धत्वे वृद्धसक्काते बृद्धकमेणि वाद्धेकम्‌॥ ३० ॥ 


१६० 


बेजयन्तीकोषः 


बालकं त्वङ्कुलीये स्यादू बर्हिष्ठे बलयेडपि च । 
व्युत्थानं प्रतिकूलत्वे स्वातन्त्र्यकरणेऽपि च ॥ ३१॥ 
व्यसनं शक्तिबिपदोदेवानिष्टफलेंऽह सि । 
पेशुन्यादौ च कोपोत्थे मृगयादौ च कामजे॥ ३२॥ 
बिधानं हस्तिकबले प्रेरणेऽभ्यचने धने। 
वेतने चाप्युपाये च प्रकारे वेरकमंणि ॥ ३३॥ 
वेष्ठने मकुटोष्णीषो शकले खण्डबल्कले । 
शाळूकं पङ्कजे कन्दे जले शमलमप्यघे॥ ६४ ॥ 
शासनं निग्रहे लेख्ये वेदबाक्येषु कमणि | 
वाङ्नियोगे प्रहरणे शास्त्रे ग्रामे च निष्करे॥ ३५ ॥ 
साधनं शेफॉस धने सिद्ध्युपायनिवृत्तिषु । 
मारणे मृतसंस्कारे दापनेऽनुगमे गमे॥ ३६॥ 
सेनाङ्गे यातनायाश्च सेवनं स्यूतिसेबयोः। 
मृत्यो समाप्तौ संस्थानं सन्निवेशे चतुष्पथे। ३७॥ 
मणौ शीधौ शीधुपाने सरकं मद्यभाजने। 
सामर्थ्ये शाक्तिसम्बन्धो हृदयं तु मनस्यपि॥ ३८ ॥ 
हिरण्यं काञ्चने वित्ते मानभेदेऽप्यक्ुप्य के | 
हरणं करणे नृत्ते चापेनान्या्रबारणे॥ ३६ ॥ 
हृतौ क्कथितशीताप्सु पणने योतकादिके ॥ ३६३ ॥ 


इति भगवता यादबप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
व्यक्षरकाण्डे नपुंसकलिज्ञाध्यायः ॥ ३ ॥ 











अथेवल्लिङ्ाध्यायः ॥ ४ ॥ 
अधमौ गर्हितन्यूनावभीको निभयाभिको | 


प्रत्यच्षेऽधिकृतेऽध्यक्षमखिलं गह्मकृत्स्जयोः ॥ १ ॥ 
आविद्धौ क्षिप्रकुटिलाबादृतौ सादराचितो। 
विपन्नप्राप्रावापन्नावाभीलो कष्टभीषणो ।। २ ॥। 


आप्लुतो खनातकस्नातावाहतं गुणिते हते। 
आयस्तः कुपिते क्षिप्ते क्लेशिते तेज्ितेऽपि च॥ ३॥ 
इरिणं तृषरस्थाने भूभागे च निराश्रये। 
उदारो महति ख्याते दक्षिणे दानशोण्डके।॥ ४॥ 
उद्धृतं भुक्तनिमुक्त तुलिते चाप्यथोच्छितम्‌ । 

वृद्धे तुङ्गे समुत्पन्नेऽप्युदितो कथितोदूगतो॥ ४॥ 
उदूढ।वूढप्रथुला वुत्तमो प्रवरान्तिमो । 
महत्युदात्त उञ्चोक्तेऽप्युपोढो निकटोढयोः॥ ६॥ 
अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्येऽप्युषितं स्थितदग्धयोः । 
इत्तालो द्रुत उत्तानेऽप्युस्कटो मत्तं उद्धटे॥ ७॥ 
करालो दन्तुरे तुङ्गे विशाले विक्ृतेऽप च । 
कर्कशः प्रखरस्पर्श निदेये साहसिन्यपि॥ ८॥ 
हौ कनिष्ठकनीयांसौ यून्यव्यल्पेऽनुजेऽपि च। 
क्षुल्लका नीचनिःस्वाल्पाः कलितो ज्ञातबद्धयोः ॥ ६ ॥ 
कल्माषौ कृष्णमिश्री च कुहको5पीष्येया युते । 
क्षेत्रियं दुष्प्रतीकार व्याधौ क्षेत्रोदूभवे ठृणे॥ १०॥ 
देहान्तरचिकित्साहे गरले पारदारिके । 

चतुरौ दक्षधीमन्तो जघन्योऽन्त्यक्कुपूपयोः॥ ११॥ 
जरठः कठिने जीर्णे तलिनो बिरलाल्पयोः | 

पशुः कालेऽपि निःश्टङ्गघो नरोऽश्मश्रुश्च तूपरी ॥ १२॥ 
दुर्बिघो निर्धने नीचे निहतो न्यक्स्वरे हृते । 
निम्रन्थः श्रमणे निःस्वे निरस्तस्तु निराकृते ॥ १३॥ 
निष्ठ्यते प्रास्तबान्ते च बचने च दुतोदिते। 
निबातो हदृठसन्नाहे निवीतेऽप्याश्रयेऽपि च॥ १४॥ 
निदेयः परदोषोक्तिपरे निष्ठुरभाषिणि । 
प्रणाय्योऽसम्मतेऽपि स्यादनभिष्वङ्गबत्यपि ॥ १५॥ 


१६२ 


बेजयन्तीकोष: 


प्रतीतो भूषिते ख्याते ज्ञाते प्रत्ययिते बुघे। 
प्रार्थितं त्वभियुक्ते स्यान्निहिते याचितेऽपि च॥ १६॥ 
पिण्डिलः स्थूलजङ्गे च गणनाङुशलेऽ|पं च । 
प्रतीच््यौ प्रतिपाल्याच्यौं प्रथमौ प्रबरादिमो ॥ १७॥ 
प्रहतो क्षुण्णः्युत्पन्नौ प्रयतो पूतसंस्क्ृतो | 
सठ्यायत्तौ प्रसव्यो द्वौ प्रबृद्धो प्रस्॒तेधितो॥ १८॥ 
पिण्डितौ घनसङ्कयातौ प्रसिद्धौ ख्यातभूषितो । 
पेशलो चारुचतुरौ पूणश्रेष्ठौ तु पुष्कलो।!। १६ ॥ 
मिश्रा्िगधौ च परुषौ प्रगाढो गहने हढे। 
पामरोऽपशदेऽज्ञे च बालशो बालमूखेयोः ।। २०॥ 
बीभत्सौ क्ररबिकृतो बहलौ  सान्द्रपुष्कलो | 
बन्धुरौ नम्नसुन्दरौ भङ्करौ वक्रनश्वरो॥ २१॥ 
भाबितौ लब्धवासितो भुजिष्यो स्वेरिकिङ्करौ | 
मधुरौ स्वाढुसुन्दरौ मूच्छितौ मूढसोच्छयो॥ २२॥ 
विधुतों त्यक्तकम्पितो बिदितो ज्ञातसंश्रुतो । 
बिलीनौ लीनवबिद्रुतो वेज्लितो धूतङुञ्चितो॥ २३॥ 
बिगतौ वीतनिस्प्रद्रौ विविक्ती शुद्धनिजनी | 
बिवर्णाँ मूखदुवर्णौ व्यायतो व्णप्रते दृढे॥ २४॥ 
विकृती रोगिदूरूपो बिशदो धबले शुचो। 
वज्लमौ दयिताध्यक्षौ बरिष्ठोऽतिबरेऽत्युरौ ॥ २५॥ 
प्रथौ कराले विकटो बिस्रतं बिगते तते | 
बदान्यो बल्शुवाग्दात्रोबरीयान्‌ सत्तमेऽत्युरौ॥ २६॥ 
बिबशस्त्बस्बतन्त्रात्माप्यरिष्ठ च दुष्टधीः । 
त्रिधुरः पत्न्यपेते स्यात्‌ क्किष्टविश्हिष्टयोरपि॥ २७॥ 
संस्कृतं लक्षणोपेते कृत्रिमे निमेलीकृते | 
मिश्रीकृते च संसृष्टं शुद्धे च बमनादिभिः॥ २८॥ 
साधीयोऽनुमतेऽत्यर्थ सत्तमे शोभनेऽपि च | 
तथ्यपथ्यार्थवाक्येऽपि सूनुतोऽथ क्षमे हिते॥ २६॥ 
सम्बद्धेऽपि समथः स्यात्‌ स्तिमितं स्तम्भवत्यपि ॥ २६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन {वरचितायां वेजयन्त्यां 
तयक्षरकाण्डे अथवल्लिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 








नानालिङ्काध्यायः॥ ५ ॥ 


गुणाद्यर्थ5थेलिङ्गच्वमिहाप्यूह्य स्वयं क्कचित्‌ । 
अन्तरः परिधानीये बाहे स्वीयेञ्न्तरात्मनि ॥ १॥ 
क्ली तु मध्येञ्वकारो च तादर्थ्येडबसरे$वधी । 
बिशेषबिबरान्तर्धिष्वबसानविनाथयोः ॥ २॥ 
अक्षरोऽसौ हरौ धातयक्षरं प्रणवे बिधौ। 
धर्मे वर्ण तपःक्रत्बोः खे मोक्षे मूलकारणे॥ ३॥ 
अनन्तो नागराडविष्णुरनन्तं खनिरन्तयोः। 
अनन्ता पूर्णिमा दूबी यबाषः शारिबा मही ॥ ४॥ 
अज्ञुनः पाण्डवे पाण्डौ मातुरेकसुते द्रुमे । 
नेत्ररोगे चाजुनं तु कणे हेम्न्यजुनी गबि॥४॥ 
विषारुणारुणं ताम्रमरुणः सूयेसारथो । 
अव्यक्तराने शशिजे सन्ध्याश्रे लोहिते रंबो। ६॥ 
अमृतं व्योम्नि देवाले यज्ञशेषे रसायने। 
अयाचिते जले जग्धो मोक्षेऽन्ने हेम्नि गोरसे ॥ ७॥ 
क्लीबो ना त्वमरे खी तु गुळूच्यां मद्यभिक्षयोः । 
आमलक्यां हरीतक्यां त्रिषु तु स्वाढुनित्ययो ॥ ८ ॥ 
अरिष्टो वायसे निम्बे गोरसे निरुपद्रवे । 
क्ली तु वर्णे मृत्युचिह्ने मद्ये ताम्रे शुभेऽशुभे ॥ ६ ॥ 
अङ्गजो ना सुतेऽनङ्गे कली रोगे सुधिरेऽपि च | 
न ना कवाटे क्ली लोहे सोमे स्यादररः पुमान्‌॥ १०॥ 
लाजे८वभ्योषमभ्योषाः साञ्याम्भःपेयसक्तबः | 
कुकलासेऽण्डजो मत्स्ये खगे कसूरिकाऽण्डजा॥ ११॥ 
अविषो निविषेऽम्मोधावविषो दिवि पुंसि बा। 
अपानो देहजो वायुरपानं वृषणे गुदे॥ १२॥ 
प्रधानेऽव्यक्तमव्यक्तो त्रहमण्यस्पष्टमूखेयोः । 
अमरेन्द्रपुरी स्थूणा गुडूची चामराः सुराः॥ १३॥ 
क्ल्यक्षतं तण्डुले धान्ये नना लाजेषु ना यवे। 
अजिरं जजरे कामे विषयाङ्कणयोद्रेते॥ १४॥ 
अलसौ पादरुङ्मन्दाबण्डीरौ शक्तपूरुपो । 
बिदयत्पव्योरङ्थशनिरनीकोऽस्नी चमूयुधोः ॥ १५॥ 
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अधरोऽनूध्वेहीनोष्ठेषबनृतं वितथे कुषौ । 
आश्रमोऽस्जी मुनिस्थाने ब्रह्मचयोदिके मठे॥ १६॥ 
कोट्टारे कृपणे जीर्णे स्थानेऽभिप्राय आशयः | 
शक्रेराया हृषदपुत्रे स्थ्र्यस्श्र्यश्मन्युपलो मणौ ॥ १७॥ 
उत्तरं प्रतिवाक्ये स्याढुदीच्ये प्रबरोध्वयोः । 
ख्जीलिङ्गत्ये धनुलेक्ष्म्यां पुरुषे पावके च ना ॥ १८॥। 
करीरो ना घटे न स्त्री पादपे बेणवाहुरे। 
करेणुस्तु करिण्यां स्री कर्णिकारे गजे च ना॥ १६॥ 
भिक्षापात्रे तु कमठं कमठो खबकच्छपो । 
अस्त्री कशिपु शय्यायां बख्ेऽन्ने तदूद्वयेऽपि च॥ २०॥ 
करटो दुदुरूटे स्यादू बिल्वे काकेभगण्डयोः। 
कल्याणी च्मोमयोः क्ली तु मङ्गलेऽक्षयरुक्मयोः ॥ २१ ॥ 
रागे काथे कषायोऽस्जी नियीसे सौरभे रसे | 
कान्तार इक्षुभेदे ना न स्त्री व्यध्वे महावने॥ २२॥ 
कीनाशो रक्षसि यमे कदर्ये कषेकेऽथवत्‌ | 
कुहनो मूषिके सेष्ये कुहना दम्भशोलता॥ २३ ॥ 
कुशलं निपुणे पुण्ये पयोप्ती मङ्गले क्षमे। 
कुकूलं शङ्कुभिः कीणे श्वश्ने ना तु तुषानले ॥ २४ ॥ 
कुण्डली  चित्रलमृगो सर्प कुण्डलवर्त्याप | 
कुङ्कुमे महारजने ङुसुम्भं ना कमण्ढलो ।। २५ ॥ 
केबलं निश्चिते क्लीवे बाच्यवत्त्वेककृत्स्नयोः । 
कमलं छुरिकादीनां हेमाद्येश्चित्रिताजिने ॥ २६ ॥ 
रक्ताबऽन्जेऽप्सु च श्रीस्तु कमला कमलो मृगः | 
अक्ली कोल्यां ष्टुकोल्यां कर्कन्धूः खरी तु संयुगे ॥ २७ ॥ 
तथा मध्वाञ्यसंसि-क्तधबलाजजत पण । 
कुमारः स्यादू गुहे बाले वरणेऽश्वानुचारके।॥ २५ ॥ 
युबराजे च ना क्ली तु द्वीपे पुंज्री मृगोमयोः । 
कुतपो भागिनेयेऽके बिप्रेऽग्नावतिथो गबि॥ २६ ॥ 
अस्त्री त्बहो5ष्टमे भागे तिलेषु छागकम्बले | 
दर्भे च केसरस्त्बस्जी सिंहकेशाश्बकेशयोः।॥ ३० ॥ 
कलिलं गहने बृन्दे सेन्येषपि कटकोऽस्नियाम्‌ । 
किञ्चल्कः केसरे खे क्ली कृषकों फालकषेको॥ ३१ ॥ 
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कातरः पण्डके त्रस्नौ चेत्रज्ञाबात्मशिक्षितो । 
कुसीदमृणवृद्धौ क्ली वाच्यवद्‌ वृद्धिजीबिनि॥ ३२ ॥ 
कलिङ्गं तु यवे ना तु देशापक्षिबिशेषयोः । 
खनको भूमिवित्तज्ञे मूपिकेऽप्यबदारके ॥ ३३ ॥ 
गजितो मत्तमातङ्गे कली तन्नादेऽम्बुदध्वनो | 
गण्डूषोऽस्जी गण्डपू्तौं प्रसृते गजपुष्करे ॥ ३४ ॥ 
पार्थचापे चापमात्रे गाण्डीबो गाण्डिवोञखियौ । 
करोरुहेम्नोगीङ्गेयं गाङ्गेयो गुहभीष्मयोः ।। ३५ ॥ 
ग्रामणीः स्वामिनि श्रेष्ठे ग्रामेशे नापिते तु ना। 
गोमुखोऽस्जी वाद्यभेदे नक्र नाले बने नपम्‌ ॥ ३६॥ 
गोष्पदं गोखुरश्बश्रे मानगोगम्ययोरपि । 
वृत्तेकमक्ते चरणे चरणा बहचादय: ॥ ३७॥ 
स्थण्डिले प्राङ्गणे च क्ली चत्वरं ना चतुष्पथे | 
चातुरः शकटे चक्रगण्डे नयनगोचरे ॥ ३८ ॥ 
चपल; पारदे शीघ्रे दुबिनीते चले कपौ। 
चले केशे च चिकुरो जराटवस्त्र्यम्बुजे$पि च॥ ३६ ॥ 
जुम्भितं जभ्भणोग्फुक्लविबृद्धेषु बिचेष्टिते | 
जीवकः प्रवरे जन्तौ श्रमणे वृद्धिजीविनि ॥ ४०॥ 
जजेरख्रिषु जीण स्यात्‌ पुमानिन्द्रध्वजे पिके । 
टगरष्टङ्गनक्षारे ना केकरहृशि त्रिषु॥ ४१॥ 
सखी नोौनद्योब्रजस्तम्भे तरणिनाणवे रबौ। 
भुबीन्द्रपुच्यां तविषी ताविष्यड्धिदिवोनेरौ ॥ ४२ ॥ 
तमिस्रा स्री ध्वान्तनिशि निश्यन्धतमसे न ना। 
तातगुः शाद्रताते ना ताताय तु हिते त्रिषु॥ 9३॥ 
तातलो लोहकूटे ना त्रिषु तप्ते मनोजवे । 
तरलो भास्वरे हारे चकश्चलेऽप्यथ तारका ॥ ४४ ॥ 
न नाक्षिमध्ये नक्षत्रे द्विजिह्वौ सूचकोरगो । 
दुषण दुष्प्रभे रूप्ये देयभेदे तु दक्षिणा॥ ४५॥ 
त्रिष्वबाकूसरलाबामेष्वन्यच्छन्दानुबर्तिनि | 
कनिष्ठपत्न्यामरतो पुनभूपरिबिन्नयोः ॥ ४६ ॥ 
ज्ञी पुनभ्बोस्तु पत्यो ना दिधिषुर्दिधिषूरपि। 
स्यादू दीपकमलङ्कारे स्वरूपे दीप्िमत्यपि ॥ ४७ ॥ 


१६५ 





बैजयन्तीकोषः 


दुन्दुभिः पुंसि भेर्या स्री त्वक्षबिन्दुत्रिकहये । 
धषंणं सुरते धाष्ट्ये कुलटायां तु धर्षणी॥ ४८॥ 
चारै श्रेष्ठे वृषे श्वेते धवलो धवली गवि। 
धौताञ़्ले रजक्याञ्च धावनी धाबनं गतिः || ४६॥ 
धिषणा खो धियां गौयी ख्रीचिह्ने ना तु गौष्पती | 
नागरं पुरे चक्रे शुण्ठीराजकशेरुणो: ॥ ५० ॥ 
निधनोऽख्ली कुले नाशे निशः क्ररखङ्गयोः । 
नालीकमब्ज्ञे बाणे ना निशान्तं गृहशान्तयोः।॥ «१ ॥ 


केशादिशौक्ल्ये पलितं शेलेये ना तु कदेमे। 
पटलं इग्रुक्छदिघोः क्ली न ना {पटके गणे ॥ ५२ ॥ 
पी स्याद्यथाकामे तृप्ती शक्तौ निवारणे। 
प्रचणो दक्षिणे प्रह्वे क्रमनिम्ने चतुष्पथे॥ ५३॥ 
प्रकाशोऽिंषि दीधित्यां ना तुल्यस्फुटयोखिघु । 
मुखे प्रतीकरिषु तु प्रतिकूलानुरूपयोः । ५४ ॥ 
वीणादण्डे प्रबालोऽख्री विद्रुमे नवपल्लवे | 
प्रसूनमर्थवञ्जाते पुष्पे क्ली सारथौ पुमान्‌॥ ५५॥ 
प्रग्नीव मस्त्री कलशे ग्रीवाप्रासादयोरपि | 
पाटला गबि पाटल्यामाशुन्नीहिस्तु पाटलः॥ ५६ ॥ 
पिनाको5स्री रजोवर्ष शूले शङ्करघन्वनि | 
त्रिपृध्वेबाहुपुंमात्र क्ली पुंसो भावकर्मणोः ॥ ५७ ॥ 
पौरुषं पल्लवं त्वख्ली प्रकोष्ठेऽप्यतिबिस्तृतो । 
पवित्रोऽग्नौ हरौ पूते क्ली तु ताम्रे 5प्सु गोमये ॥ ४८ ॥ 
मन्त्रे दध्नि ब्रह्मसूत्रे हेम्न्मर्थे कलशे कुशे | 
पुलस्त्यबंश्ये पुरुषे पौलस्त्यः क्ली तु संयुगे ॥ ५६ ॥ 
फलकी चन्दने खी न खी दाबौसनचमंणोः। 
फेनिलं बदरे फेनयुक्तेथ ब्राह्मणो द्विजे॥ ६०॥ 
आम्ले क्ली तु विधिबद्वेदभागतदंशयोः । 
बहुलः कृष्णपत्तेऽग्नौ पुमांखनिष्वासते बहो ॥ ६१॥ 
खली स्यात्‌ प्रथिव्यामुखायामेलायां कृत्तिकासु च । 
अविलं भवने भव्ये भ्रमरः कामुकेऽलिनि॥ ६२॥ 
उद्याने मलयं ना तु गियंशगिरिभेदयोः। 
मस्सरोऽन्योदयद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु ॥ ६३ ॥ 
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मन्थरः सूचके कोपे मन्थाने मन्द्गामिनि । 
मार्गणं सृगणायां स्यान्मागेणो याचके शरे॥ ६४॥ 
दूवीयां खीछ्षुमूले क्ली गोरसेऽपि च मोरटम्‌ । 
त्रिलिङ्गं मण्डलं . बृन्दे ग्रामौघप्रतिबिम्बयोः ।। ६५ ॥। 
उपसूर्य कुष्ठरोगे देशे द्वादशराजके। 
मुचिरी धमदातारो मोदकौ खाद्यहर्षको ॥ ६६ ॥ 
पित्रादेः कन्बयाऽऽपेऽर्थे क्ली स्वीये त्रिषु यौतकम्‌ । 
युतकं युगले युक्ते यौतके वसनाञ्चले ।। ६७॥ 
संश्रयेऽम्रे च शुर्घस्य वञ्जभेदे च योषितः। 
रसनं क्ली कषायेऽन्ने द्रवे स्नेहे विषे फले ॥ ६८॥ 
नियीसे हेम्नि रूप्ये च जिह्वास्वादनयोने ना! 
रेबटं दक्षिणावर्तशङ्के रेणो तु रेबटः |! ६६॥ 
बातूले विषबैद्येऽथ रजतं शोणिते हृदे । 
शेते हारेऽप्यथोष्ट्ेऽलौ रबणः शब्दनेऽथेबत्‌॥ ७० ॥ 
रोषाणो रोषणे स्वणेघरषणग्राडिण पारदे । 
रौहिषं रक्तकत्तणे मत्स्यभेदे मगे च ना॥७९॥ 
लालसा तु ना नौत्सुक्ये दौहदाद्यभिलाषयोः । 
ललामोऽछ्ली ललामापि प्रभावे पौरुषे ध्वज्ञे।। ७२॥ 
श्रेष्ठ भूषापुण्दुश्टङ्गपुच्छचिह्वाशवलिङ्गिपु । 
लोचको मांसपिण्डे स्यान्नीलिन्या चमणि श्रुवि ॥ ७३ ॥ 
रक्तांशुके दुष्टबुद्धो क्रोष्टयूतो तु वञ्चको । 
बिनीतङ्िष्बपि प्राप्ते निश्चते बिजितेन्द्रिये ॥ ७४ ॥ 
विनयं ग्राहिते चैष सुखबाहिहये पुमान्‌। 
विषयी राज्ञि कन्दर्पे विषयस्थजने च ना।॥। ७५॥ 
अर्थबद्विषयोपेत इन्द्रिये तु नपुंसकम्‌ | 
अशी बितानमुलोचे विस्ताराध्वरयोः क्षणे ॥ ७६ ॥ 
त्रिषु शून्ये च मन्दे च विषाण्युक्ेभश्श्रङ्गिषु । 
सक्या पुनर्नवाधा ली वंषोभूदर्दरे न षण्‌॥ ७७॥ 
बचःस्थांऽऽवलकीपच्यांत्राझीषु तणे न्निषु। 
वलजा बंरंनॉयौ चं चैत्रे दवारि च सो ने ना॥ ५६॥ 
बर्णकोऽस्त्री प्रकारे स्यांचन्देतै स्थ्यङ्गलेपने | 
दुःखे बिलक्षे व्यलीकमंप्रियांकॉरययोस्तु नो ॥ ७६ ॥ 
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बातूलो वातसङ्घाति वातले मरुतोऽसहे | 
विहायाः पुंनपुं व्योम्नि पुमानेब पतत्रिणि॥ ५० ॥ 
विशिखा तु खनित्री च क्ली चित्ते ना त्वसौ शरे | 
विमानोऽस्त्री देवयाने सप्तभूमे च सद्मनि॥ ८१ ॥ 
बिटपोउस्री द्रुविस्तारे पल्लवे स्तम्बशाखयोः | 
बिषाणस्त्रषु लिङ्गेषु पश्वङ्गगजदन्त यो: ।। ८२ ॥ 
वेदना दुःखानुभवे ज्ञाने च ख्रीनपुंसकम्‌ । 
स्कन्दे विशाख ऋच्ते स्री विहायः म्फुटहासयोः।॥। 5३ ॥ 
पापेऽपि बृजिनं केशे पुमानिन्दुस्तु शबर: । 
स्त्री रात्रिसन्ध्याशवेर्योदेत्ये ना शम्बरोऽप्सु षण्‌॥ ५४ ॥ 
शयथुस्रिषु निद्रालौ मृत्यावजगरे च ना। 
शय्यायां शयनं न खी निद्रासुरतयोनेपुम्‌ || ८५॥ 
शरत्पक्कादिशालीनो प्रत्यग्रोडब्जय्ब॒ शारदः । 
गम्भार्या कट्फले श्रीपण्येग्निमन्थाब्जयोर्नपुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यमेऽपि शमनो ध्वान्ते क्ली हिस्ने त्रिषु शावेरः । 
करञ्जभेदे षड्मन्थः षड्मन्था ग्रन्थिकं वचा॥ ८७॥ 
समानः प्राणभेदे ना त्रिष्वेकसमसाधुषु । 
संस्कारो ना संस्कृतिः स्त्री सङ्कल्पप्रतियत्नयोः।। ५८ ॥ 
स्पशेनः पवमाने स्यात्‌ स्पशेनं स्रष्टिदानयोः। 
सारङ्गः शबलो वर्णश्चातकः षदपदो मृगः ॥ ८६ ॥ 
छिद्रे छिद्रान्बिते वाद्ये सुपिरं सुषिरो नडः। 
सुमनाः पुष्पमालत्योः स्त्री देवबुधयोः पुमान्‌॥ ६० ॥ 
सेन्धबोऽश्वेऽश्वभेदे ना न खरी तु लवणोत्तमे। 
बदरेऽपि च सौवीरं ना नीव्रृद्रोपघोण्टयोः॥ १॥ 
सङ्गरो ना क्रियाकारे प्रतिज्ञाविपदोर्युधि। 
रामीफले तु षण्डोऽथ सम्बाधौ योनिसङ्करौ ॥ ६२॥ 
सुरभिषोच्यवत्‌ सौम्ये सुगन्धौ खली त्वसौ गवि | 
पुमांश्चेत्रे बसन्ते च सेवकौ स्यूतभाजकौ ॥ ४३ ॥ 
सुक़तं शोभने धर्म हषुंलो मृगकामिनोः ॥ ६३३ ॥ 
इति भगवता यादचप्रकारोन विरचितायां वेजयन्त्यां 
त्यक्षरकाण्डे नानाछिङ्गाष्यायः ॥ ५ ॥ 


्यक्षरकाण्डः समाप्त: | ७ ।। 











८, अथ शेषक्काण्डः 
पुंलिङ्गाध्यायः॥ १ ॥ 


अकारादिक्रमेणादाबिहोक्त्वा चतुरक्षरान्‌ । 
अध्यायान्तेषु सङ्कीणौः कृताः er :॥ १॥ 
अनुबन्धो दोषभावे प्रकृत्यादेर्विनश्बरे | 
मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रक्रतस्यानुवतने। २॥ 
अपहारः पुनश्चोरे द्यूतयुद्धादिविश्रमे । 
निमन्त्रणो पनेतव्यद्रव्ये ग्राहाख्ययादसि ॥ ३ ॥ 
अवग्रहो वृष्टिरोधे प्रतिबन्धे गजालिके | 
अवष्टम्भः समालम्भे स्तब्धिकाञ्चनयोरपि ॥ ४॥ 
पिशाचादिम्रहे तीर्थऽप्यबतारोऽबतारण । 
अबरोहोऽवतरणं शाखाप्याम्रादूगताङघितः॥ ४ ॥ 
अधिवासो निवासे स्यादू गन्धधूपादिसंस्कृती । 
अपवर्गः  क्रियासाध्यफलाप्तौ त्यागमोक्षयो: ॥ ६॥ 
अपञ्रंशोऽपशब्दे स्याद्‌ आपाभेदप्रपातयोः | 
अपदेशस्तु लच्चे स्यान्निमित्तव्याजयोरपि ॥ ७ ॥ 
अनुभावः प्रभावे स्यान्निश्चये भावसूचके । 
पश्चात्तापे त्बनुशयो दीघेद्वेषानुबन्धयोः ॥ ८॥ 
अनुषङ्ग स्तु कारुण्ये प्रक तस्यानुबतने | 
अभिमानस्तु विज्ञाने प्रणये दपहिंसयोः ॥ ४ ॥ 
अभिषङ्गस्त्वभिभवे सङ्ग आक्रोशनेऽपि च | 
अभिहारोऽभियोगे च चौयसन्नाहयोरपि ॥ १० ॥ 
स्नाने मद्यस्य सन्धानेऽभिषबः सबने$पि च | 
अभिम्रहोऽभियोगे च समन्ताद्वहणेषपि च ॥ ११॥ 
संयुगे स्यादभिमरः सबलादपि साध्वसे | 
त्वभिजनो जन्मभूमौ चाथामरे झषे॥ १२॥ 
अनिमेपोऽप्यनिमिषोऽप्यथ चण्डालशिष्ययोः । 
स्यादन्तेवास्यथवेज्ञे त्वथर्वीणः पुरोहिते॥ १३॥ 
नृपरक्षिष्बनीकस्थो हस्तिशिक्षाबि चक्षणे । 
अपवादौ तु निन्दाज्ञे स्तुतिस्नेहाबपहृवौ ॥ १४ ॥ 


बैजयन्तीकोष: 


वह्विवातावपाङ्गभों गुह्यगूधाववस्करौ । 
कूमेशेऽब्धावकूपारोऽवलेपो लेपगबयोः ।। १५ ॥ 
अशिरस्को बाहुरुण्डाबबलोणेऽस्फुटापि वाक्‌ | 
आशाचनी तु बह्ीन्दू आत्मयोनी स्मरानिलौ॥ १६॥ 
ब्र्माऽप्यथो पच यीयामुपचार उपायने | 
उपनाहो वेरबन्धे वीणायाश्च निबन्धने ॥ १७॥ 
उपक्रमञ्चिकित्सायामुपधाऽऽरम्भयोरपि | 
उपग्रहस्तु बन्दी स्यादू ध्रहणेऽप्यनकूलने ।। १८ ॥ 
उपतापो रुजातापौ द्वारपालेऽप्युदास्थितः । 
स्नानाचान्त्योरुपस्पर्शो हरावुच्चेःश्रबा हये॥ १६॥ 
दात्यौहाली कलक्काणे खन्जिखङ्गौ करालिको । 
कलहंसो राजहंसे कादम्वे श्रेष्टभूभुजि ॥ २० ॥ 
कुरुविन्दो इिङ्गुलेऽपि मुस्तेऽप्यथ गुहाशयः! 
ऋच्ते सिंहे च कूर्मे च प्रहराजोऽर्कचन्द्रयोः।। २१॥ 
घनाघनो मत्तगजे वासवे वाघुकाम्बुदे । 
चक्रपादौ रथगजो चित्रभानू इनानलौ॥ २२॥ 
देशे जने जनपदक्न्द्रेऽ्केऽग्रौ तमोनुदः । 
तमोपहोऽप्यथोळूके तर्करे कुमुदाकरे ।। २३ ॥ 
दिबाभीतो दिवाकीर्ती पुनश्चण्डालनापितौ | 
ददुरीकोऽनले वाद्ये पार्थागनीन्द्रा धनञ्जयाः।॥ २४॥ 
अग्न्युत्पातौ धूमकेतू घन्वन्तरिरिनाब्जयोः । 
पपंरीकौ बह्विभच्यो शौर्योद्योगौ पराक्रमौ ॥ २५॥ 
अभ्निरुद्री पशुपती नाशावज्ञपराभबो | 
रक्षःसन्तो पुण्यजनो नीचमूखौँ प्रथग्जनौ ॥ २६ ॥ 
द्वारद्वाःस्थो प्रतीहारौ स्तनाम्भोदौ पयोधरौ । 
काशे नडे पोटगलः पबमानोऽरिनबातयोः। २७ ॥ 
परिमदंऽपि परिमलः पितामहा ब्रह्मपित्रुतातो । 
परिवारः प्रावारेऽपि वृपाहीर्थेऽपि परिबंहे! ॥ २८ ॥ 
परिवतो जंगन्ताशी निमयेऽब्दे परिज्रम | 
पयुंप्रौ चे परीबॉप आलंबाले परिच्छे | २६ ॥ 
परनीस्वी कारशापथमूलेषबपि परिग्रहः । 
हेस्तिंपादपाश्वै संम्परिवेष्ठनें ॥ ३० 
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प्रतियत्नस्तु. संस्कार उपग्रहणलिष्सयोः । 
स्थाने गोष्ठयां सत्रशाले प्रत्याहारे प्रतिश्रयः।। ३१॥ 
प्लवङ्गमः कपौ भेके प्लवङ्गप्लबगाबिब | 
मोक्तिकेऽस्रे पारशवो विप्राच्छद्रासुतेऽयसि॥ ३२ ॥ 
विवेके स्यात्‌ परिकरः पयस्तिपरिवारयोः । 
प्रगाढगात्रिकाबन्धे समूहारम्भयोरपि ॥ ३३ ॥ 
प्रतिग्रहः क्रियाकारे चमूप्रष्  पतद्रहे । 
दानद्रव्ये स्वबोकृूतो च व्वष्ट्यर्क प्रजापतिः॥ ३४॥ 


दक्षादिष्बस्निज्ञामात्रो राज्ञि ब्रह्मणि धातरि | 
ब्रह्मपुत्रस्तु रुद्रेऽपि बाहुलेयो गुहे वृषे॥ ३५॥ 
धूम्याटेऽलौ श्रङ्गराजो महाराजो न्ृपाथपो। 
महालयो महागेहे बिहारे परमात्मनि॥ ३६।! 
महाकालस्तु किम्पाके हरे बाणासुरेऽपि च | 
रजसानू घममेघौ रौहिणेयो हलीन्दुजौ ॥ ३७॥ 
लच्त्मीपुत्रोऽश्च आढ्ये च राज्ञि लक्ष्मीपतिहरो | 
लोकपालो नूपेन्द्राद्योहेये बातप्रमीमृगे ।। ३८ ॥ 


बाडवेयोऽश्विनोर्विप्रे वासुदेवो हये हरो। 
विश्वगोप्ता हरो शक्रे चन्द्रे$कञ्मो विभावसुः ॥ ३६ ॥ 
वृषसानुः पुंसि मृत्यौ बिष्णी रुद्रे वृषाकपिः | 
वानप्रस्थो मधुष्ठीलपलाशावथ सङ्करे ॥ ४० ॥ 


व्यसने च व्यतिकरो विश्वक्रमोब्जजो रबिः। 
त्वष्टा च विप्रलापस्तु बिप्रलम्भोपमदयोः॥ ४१॥ 


बारवाणिञ्यौतिषिके धमोध्यक्षे5प्यथो बटे | 
बनस्पतिबृक्षमत त्रेऽच्यग्नीन्हको विरोचनः ॥ ४२ ॥ 


ब्येबहारों बॉक्प्रयोंगें लम्बन्धें चूतदण्डयो; | 
शॉसंने बित्तलंबादें.. विवादेडलिवंणिब्यंयों: | ४३ ॥ 
बंधेमांतः शरावै स्यांदेरण्डे भूंपणेडपि च। 
शङ्कुकणौ गदंभोष्ठांबलिबाणौ शिलीमुखौँ ॥ ४४ ॥ 


बेजयन्तीकोषः 
श्रीवत्साङ्की हरिवृको सिंहकाको सकृत्मजो । 
सहसानुमंयूरेऽहो सम्प्रयोगो रतेडन्बये ॥ ४५ ॥ 
स्तनयित्नुगेजितेडश्न॑ बिरोधे तु समुच्छयः | 
उन्नतावप्यथ क्रोष्टी शुनि सालावृको बृके॥ ४६॥ 
समाहारस्तु सङच्तेप एकत्र करणेऽपि च | 
समाहयस्तु. पच्यायरेयूते नामनि संयुगे ॥ ४७॥ 
सम्परायस्तु सङ्ग्राम आपदागामिकालयोः । 
स्थूलोश्चयस्त्वसाकल्ये गजानां मध्यमे गते ॥ ४८॥ 
सोमयोनिः सुरे विप्रे हरिरोमाब्जजेन्द्रयोः | 
हस्तिमल्लो गणपतो महेन्द्रस्य च कुञ्जरे।॥ ४६॥ 

( इति चतुरक्षराः ) 
वर्णेमात्रेऽभिनिष्ठानो हरीशावपराजितौ । 
आशुशुक्षणिर के उग्नो यज्वन्यप्यासुतीवलः ॥ ५० ॥ 


शौण्डिके चाप्यथानन्ते कुबेरे चेककुण्डलः । 
आम्रे चामरपुष्पः स्यात्‌ काशकेतकयोरपि॥ ५१॥ 


ज्योतिषाम्पतिरके च चन्द्रे चाप्यथ चुम्बने | 
ओष्ठे च दशनोच्छिष्ट उच्छ्रासेऽप्यथ नीपके | ५२ ॥ 


धूलीकदम्बो वरुणफलेऽथो नागबारिकः। 
गणस्थे हस्तिपाले च यमेऽपि प्रथिबीर्पातः ॥ ५३ ॥ 


प्राचीनबहि रिन्द्राग्न्यो ुद्रेन्द्रौ मेघबाहनौ | 

मातुलपुत्रस्तून्मत्त७ले मातुलसुतेऽपि स्यात्‌॥ ५४ ॥ 

कुटजेऽपि च यवफलको बड़बामुख ओव बह्वौ च । 

बिकङ्कते गोक्षुरे च कोल्यां च स्वादुकण्टकः ॥ ५५ ॥ 

निम्बेऽपि हिल्लुनियोसो हिल्लुवृक्षरसेडपि च । 

हिरण्यबाहुः शोणाख्ये नदे बिषमलोचने ॥ ५६ ॥ 
( इति पञ्चाक्षराः ) 


निदाध ऊष्मणि ग्रीष्मे स्वेदे घमस्तु तेषु च। 
आतपे च दिने चाथ बरुणे यादसांपतिः ॥ ५७ ॥ 
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यादस्पतिश्च तावब्धावप्ययो  यक्षगुहः'चको | 
घनदेऽप्यथ वृक्षेद्री शिखयेगनगागमाः ॥ ५८ ॥ 


भ्रमरेष्टालिप्रियाद्या आम्रे जम्बूकनीपयोः | 
बतं सोत्त॑स!बतं साः कर्णपूरेऽपि शेखरे ।। ५६ ॥ 
अंशौ च केतुसूचमाम्रा अप्यद्रौ श्ङ्गिभेरबौ। 
( इति विषमाक्षराः ) 
आकाशे दिवसे च द्यर्षिः पक्षिपरमात्मनोः॥ ६० ॥ 
पुमांसौ पुरुषात्मानौ मासौ मासनिशाकरो। ६०३ ॥ 
( इत्येकाक्षराः ) 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
शेषकाण्डे पुंलिङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 





स्त्रीलिज्ञाच्याय: ॥ २ ॥ 


अर्चनायामपचितिः प्रक्षये निष्कृतौ व्यये। 
अजमोदा शाल्मलेश्च नियोसेऽथ गदद्रुहि ॥ १॥ 
घात्र्या पाल्यां चाङ्कपालिरभिशस्तिस्तु दूषणे । 
प्रार्थनि चान्तशय्या तु भूमिशय्याश्मशानयोः ॥ २॥ 
अनर्थवाचीतिकथा स्यादश्रद्धेयबाचि च| 
रहस्यार्थ तूपनिषद्धमवेदान्तयोरपि ॥ ३ ॥ 
उपलब्धिस्तु शेमुष्यां ्राप्रिविज्ञानयोरपि । 
ऋश्यप्रोक्ता शतावर्या कण्डूरातिबलर्धिषु ।। ४ ॥ 
फलिनी स्यादू गण्डफली कलिका चम्पकस्य च | 
वाद्यभेदे घर्घरिका वाद्यानां लणुडेऽपि च॥ ५॥ 
श्रीवेष्टे तैलपर्णी स्यादू धबलेऽपि च चन्दने। 
दाक्षायणी भवान्यां भुव्यशिवन्याद्युडुपु श्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
गौरीदिशोर्दक्षकन्या प्रतिपत्तिस्ठु गौरवे। 
प्रस्याप्तिप्रतिभाज्ञानेष्वथ नीलीबिशल्ययोः ।। ७ ॥ 
मधुपर्णीत्यथ द्राक्षादुव. मधुरसेत्युभे । 
चुच्छन्दयो राजपुत्री राजकन्या पिचिण्डके ॥ ८॥ 
बैजयन्ती पताकायां जयन्त्यां केशबस्त्रजि | 
गुख्षायूथ्यौ शिखण्डिन्यो द्राक्षा स्वादुरसा सुरा || & ॥ 
समुद्रान्ता यवाषे च कापौसीस्प्रक्कयोरपि । 
तोयीमपि सिनीबाली मदिरापि हरिप्रिया ॥१०॥ 
गङ्गा पथ्या हैमबती गौरी शुक्लबचापि च । 

( इति चतुरक्षराः ) 
गोरक्षजम्बूर्गोधूमधान्ये गोरक्षतण्डुले ॥ १९ ॥ 
निलिमीलिकातसी स्यात्‌ खद्योते कण्डभूषणे चापि । 
योजनगन्धा सीता कस्तूरी व्यासमाता च॥ १२॥ 

: शोकच्ञयां प्रावृषायणी | 
हरिद्रायां बरां च रामायां बरंबर्णिती॥ १३ ।। 

( इति पंत्चाक्षंरी: ) 
ऽचधने सूचना सूच दशैनेऽभिनयेऽषि च। 
वार्व॑त्थामपिं मात ही रौद्रौ कौशिंकीति च! १४॥ 
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माषपण्यी कृष्णवृन्ता सिंहपुच्छी महासहा | 
रात्रावप्यजुनी सौम्या शिखा चूडा शिरस्यपि ॥ १५॥ 
( इति विषमाक्षराः ) 
भूः क्षितौ स्थानमात्रें च वम्रिकायोषितोः खियौ । 
उपायद्वारयोडीः स्यात्‌ पूः  स्यान्नगरदेहयोः ।। १६ ॥ 
धूः स्याद्यानमुखे भारे नौस्तु काले तराबपि | 
ज्या प्र्थिव्यां च मोठ्या च स्वर्व्योम्न्योर्योदिबावुभो ॥ १७ ॥ 
शब्दः स्यादिव्यदितौ त्विड्‌ उवालाकान्तिदीस्िषु | 
उत्साहेऽन्नरसेऽप्यूर्क स्यात्‌ सुकू खुवे शोपणे गतौ ॥ १८॥ 
लच्मीरिब लवङ्गे श्रीः पद्मायां कान्तिसम्पदोः | 
रुग्ज्वालाकान्तिवाञ्छासु तुट्‌ तु लिप्सापिपासयोः॥ १६ ॥ 
यथा तृष्णा यथा तर्षस्त्बगन्धद्रव्यवल्कयोः ।।१६३।। 
( इत्येकाक्षराः ) 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां धेजयन्त्यां 
शेषकाण्डे स्रीलिङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 








जपुंखकलिज्ञाभ्यायः रे ] शेषकाण्डः ८. २०७ 
निन्दोपालम्भ आलापे नियमे परिभाषणम्‌ | 
( इति पञ्चाक्षराः ) 


पराक्रमे धने द्युम्नं द्रबिणं तु प्रेऽपि च॥ १५॥ 


आगः किल्बिषमेनश्च त्रीणि पाष्मापराधयोः | 
शकुनं च निमित्तं च शुमादेः सूचकेऽपि च ॥ १६॥ 


नपुंसकलिङ्गाध्यायः )। ३ ॥ 


आत्याहितं महाभीत्यां प्राणानाकाङ्किकमेणि | 
अपादानं कमणि स्यादतिवृत्तेऽबखण्डने ॥ १॥ 





आभ्याधानमभिन्यासे वहचयथ चेध्मसङप्रहे । 

अन्बाहायममाबास्याश्राद्धमिष्टेश्च दक्षिणा ॥ २ ॥ यज्ञोपवीतोपवीते न्नह्मसूत्रोत्तरीययो: । 

समूहे स्यादाकलनं कलनज्ञानयोरपि | गम्भीरं गहनं रत्न गह्वरं शरणं वपुः॥ १७॥ 
आच्छादनं संविधाने स्यादावरणवाससोः॥ ३॥ स्नेहं सेव्यं महच्छुद्धं धरुणं सर्वतोमुखम्‌ । 
आतञ्चनं ` प्रतीबापे जपाप्यायनयोरपि | पातालं स्वादु दिव्यं च तानि पञ्चदशाप्स्वपि ॥ १८॥ 
आराधने तोषणाप्ती घात आयोधनं रणे॥ ४॥ ( इति बिषमाक्षराः ) 
जन्मोदूगमाबुत्पतने रहोऽन्तिकमुपह्नरे । १ 

उद्वासने वधोद्वासावप्थुत्साद नमुन्नतौ ॥ ५ ॥ खमिन्द्रिये दिबि व्योम्नि रन्ध्रनक्षत्रयोरपि॥ १८३ ॥ 
स्यादुद्धरणमुद्वान्त भक्तेऽप्युत्पाट नेऽपि च | ( इत्येकाक्षरः ) 

तिन्त्रिडीकं तु वृक्षाम्ले चित्रवायामम्लवेत से ॥ ६॥। इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
त्रिवणेकं त्रिगन्धे स्यात्‌ त्रिफलायां कटुत्रये । शेषकाण्डे नपुंसकलिङ्गाष्यायः ॥ ३ ॥ 


नियीतनं प्रतीकारे दाने न्यासधनापणे॥ ७॥ 
निर्भत्सनमलक्तेऽपि मोक्ते निःश्रेयसं शुभे। 
शस्त्रे युद्धे प्रहरणं कार्ये हेतो प्रयोजनम्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिदानं परीवर्ते न्यासद्रव्यस्य चापंणे। 
पारायणं कार्स्न्यबचस्यङ्कुशस्य च बन्धने ॥ ६ ॥। 
प्राणिद्यूतं तु सङ्ग्रामे द्यूते च पशुपक्षिभिः। 
झुण्ड्यामतिबिषायां च लशुने च महोषधम्‌ ॥ १०॥ 
रतर्थिकं सुखे स्नाने दीनमङ्गलयोरपि | 
बिदारणं तु काण्ठादेद्रेधीकारे विडम्बने॥ ११॥ 
संसारे स्यात्‌ संसरणमसन्बाधचमूगतो ॥ १२॥ 
समापनायां हिंसायां समाप्रौ च समापनम्‌ | 
( इति चतुरक्षराः ) 
अवतरणं भूतादिप्रहे निवसनाव्वले || १३ ॥ 
स्यादुपस्पशनं स्पर्श स्नानाचमनयोरपि | 
ढुग्घाम्रे दुग्धतालीयं स्यात्‌ फेनेऽपि च दुग्धजे ॥ १४॥ 














अभिषेयवल्निज्ञाष्यायः ४ ] 


अभिधेयवल्रिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 
९ 
( अथवल्लिङ्गाध्याय; ) 
अभिजातः कुलीने च न्याय्यपण्डितयोरपि | 
अभिनीतः सुयुक्ते स्यादमषवति संस्कृते ॥ १ ॥ 
अभिपन्ना बिपन्नाप्तम्रस्तात्तद्रुतदक्षिणा: । 





अधिक्षिप्त प्रणिहिते प्रेषिते भव्सितेऽपि च॥ २॥ 
निश्चिते स्यादबसितं समाप्त डषितेऽपि च । 
अबदातः सिते गौरे शुद्धे चाथावलम्बिते ॥ ३॥ 
अविवदुरे5प्यवष्टब्धमसम्पृत्तो रहस्यपि | 
उज्किते धिक्कृतेऽपि स्यादबध्बस्तो$बचूणिते ॥ ४ ॥ 
स्यादभ्यारूढमारूढे सातिरेके च सम्पदा। 
उत्कीण स्यादुल्लिखितमनुषक्ते तनूकृते ॥ ५ ॥ 
उदूप्राहित मुपन्यस्ते बद्धग्राहितयोरपि । 
कौक्कुटिको दाम्भिके स्यादू यश्ादूरेरितेक्षण: ॥ ६ ॥ 


दशमीस्थस्तु स्थविरे नष्टबीजे मृताशने | 
परिप्राप्ते परिगतं प्रज्ञाते परिवेष्टिते॥ ७॥ 
प्रतिशिष्टप्रतिक्षिप्तावाहूय प्रेषितास्तयोः । 
विशिष्टे स्यात्‌ प्रतिहतं प्रतिस्खलितवस्तुनि ॥ ५ ॥। 
समाहिते प्रणिहितं न्यस्ताभिप्राप्रयोरपि | 
पुरस्कृतः पूजिते द्विडभियुक्तेऽग्रतः कृते ॥ ६ ॥ 
पौरुषेयं बधे पुंसो बृन्दे कायेबिकारयोः । 
्रह्मनन्धुरधिच्तेप्ये निदेश्ये ब्राह्मणाधमे ॥ १० ॥ 
यातयामं यातयामे जीणे भुक्तोड्फितेऽपि च । 


लालाटिकः प्रभोश्छन्ददशी कायोक्षमञ्च यः॥ ११॥ 
बिशारदो बुधे धृष्टे बञ्चिते तु विलम्बितम्‌ । 
मन्दे चाथ समुन्नद्धो पण्डितम्मन्यगबितो ॥ १२ ॥ 
( इति चतुरक्षराः ) 
कथाप्रसङ्गस्तु विषबेद्ये वाताधिकेऽपि च । 
( इति पञ्चाक्षरः ) 


१४ चै ० 
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प्रहृष्रो हृषितो हृष्टः प्रहषेवति विस्मिते ॥ १३॥ 
सरोमाश्चे प्रतिहतेऽप्यथ सप्रभदग्धयोः । 
स्युः प्रदीप्मप्रज्बलितदीप्ता ज्वलित इत्यपि॥ १४॥ 
कुत्सिते बाच्यवक्तव्यौ बदितव्यविहीनयोः | 
प्राप्तरूपोऽभिरूपश्च पण्डिते रूपवस्यपि ॥ १५॥ 


( इति विषमाक्षराः ) 
सन्‌ सत्येऽभ्यहिते श्रेष्ठे साधीयसि भवत्यपि | 


किं प्रश्नाक्षेपकुत्सानां वितर्कस्य च गोचरे॥ १६॥ 


( इत्येकाक्षरौ ) 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
शेषकाण्डे अभिधेयचल्लिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 


-— Se 





नानालिड्राध्यायः ॥ ५ ॥ 


सुखाब्ध्यको अव्यथिषा अव्यथिष्यौ निशाक्षिती | 

अवगीतं मुहृदृष्टे निवौदे गहितेऽपि च॥६॥ 
पुमानधिपतिमूध्नं आबर्तेऽधीश्वरे त्रिषु। 

काञ्चने शारिफलके स्यादष्टापदमख्ियाम्‌॥ २॥ 
अम्बरीषं रणे वर्षे तृणे नार्ककिशोरयोः। 
आत्मनीनः सुते स्याले प्राणधारिणि दूषके ॥ ३॥ 
आडम्बरोऽल्ी संरम्भे पटटहे गजगजिते । 
उदुम्बरो ढुदेहल्योनौ छी हेमाक्षताम्रयो: ॥ ४॥ 
वचाजमोदयोरुप्रगन्धा ना लशुने सिते। 
कलधौतं रूप्यहेम्नोः षण्डख्जी तु कलध्वनौ ॥ ५॥ 
कर्णपूरो बतंसे ना छी. सौगन्धिक उत्पले । 
काण्डपृष्ठः क्रीतसुते दत्ते शाद्रासुताम्भसोः॥ ६ ॥ 
शाख्राजीवे च यश्चान्यक्ुलं याति स्वकं बिना । 

नासा गन्धबहा गन्धबहो मृगनभस्वतोः ।। ७ ॥ 
जलेशयो जलकपौ मत्स्ये पदं जलेशयम्‌ | 
जीवितेशः प्रेतनाथे दयिते द्रविणागमे॥ ८॥ 
जेवातृकश्नन्द्रभिषगायुष्म त्सु कृषीवले । 
अम्ललोण्यां दन्तशठा त्रिष्वम्लेऽम्लगुणे तु ना॥ ६! 
दुरोदरे नपुं थूते पणे द्यतकरे तु ना। 
नारायणी शतावयौ लच्म्यां गौयो च ना हरौ॥ १०॥ 
निश्चारको निर्गमके पुरीषोत्सगिमारुते | 
निषद्दरी निशा कामकर्दमौ ठु निषद्वरी ॥ ११॥ 
निरूपणा नपुं खी च निरीक्षणबिचारयोः । 
निशाचर्यसती फेरू रक्षःसपौं निशाचरौ ॥ १२॥ 
यूथश्रष्ट पक्षचरः स्यादेकचरपक्षिणो: | 
परायणमभिप्रेते तत्परे परमाश्रये ॥ १३ ॥ 
प्रतिष्कशः पुमान्‌ द्यते त्रिष्वम्रगसहाययोः । 
अञ्ची प्रतिसरो हस्तसूत्रे ना तु चमूकटी ॥ १४॥ 





नानालिङ्गाष्यायः ५ ] शेषकाण्डः ८. २११ 


आरच्ते व्रणशुद्धौ च नियोज्ये व्वभिधेयवत्‌ । 
पारावतः खगातस्योरीषत्पाण्डौ च पारदे॥ १५॥ 
नीचे ब्रीहाबिन्द्रनीले प्राणनाथो यमे प्रिये। 
पुण्डरीकं सितच्छत्रे कुष्ठभेदे सिताम्बुजे॥ १६॥ 
ना त्वाम्रे दिग्गजे व्याघ्रे राजिलाही गजे ब्वरे। 
दीप्त्या प्रद्योतनं नारके घोरे प्रतिभयं भये॥ १७॥ 
नकुले मूषिकेऽही ना गोधायां खरी बिलेशयः | 
वृन्दारकः पुमान्‌ देवे श्रेष्ठसुन्दरयोस्त्रषु ॥ १८॥ 
भागधेयं नपुं भाग्ये दायादे ना करे न षण्‌। 
मस्तुलुङ्गः शिरःस्नेहे न स्त्री क्ली दधिमण्डके ॥ १६ ॥ 
ओतो चारौ घौतिदेशे माजोलीयोऽङ्गशोधने । 
महावीरो यज्ञपात्रे गरुडे सुभटे ख्गे॥२०॥ 
वज्रेऽशवे तनये हंसे शुरे$ग्नी ग्रबरे हरो। 
राजादनं प्रियाले ना क्षीरिकायां पलाशके ॥ २१। 
चारबाणं तु कूपौसे कवचेऽपि च न ख्रियाम्‌ | 
विश्वम्भरा धरित्री स्यादम्नौ विश्वम्भरो हरो ॥ २२ ॥ 
विश्वावसुस्तु गन्धबेभेदे ना स्त्री पुननिंशि। 
वेणौ ना दूबोबचयोः स्री बिले शतपव षण्‌॥ २३ ॥ 
शिपिविष्टस्तु खलतो दुश्चमंणि महेश्वरे । 
पलमाने षोडशिका न ना न स्त्री पलद्ये॥ २४॥ 
सनातनो हषीकेशे चतुबक्त्रे सदातने। 

( इति चतुरक्षराः ) 
आशितम्भवमन्नादिः तृप्तिः स्यादाशितम्भवः।॥। २५ ॥ 
पयोप्तावुपसम्पन्नं मरते प्राप्ते सुसंस्कृते । 
नक्षत्रनेमी रेवत्यां खी ना बिष्णो हिमद्युतो ।। २६॥ 
मूधोभिषिक्तो ना राज्ञि क्षत्रिये चाथवत्‌ {प्रभौ | 
ह्रिचन्दनमस्ी स्याञ्चन्दने देवपादपे ।। २७ ॥ 

( इलि पच्चाक्षराः ) 
श्रेष्ठ वृषाङ्गे राजाङ्के ककुदोऽस्जी कङुन्न षण | 
तपस्वी शिशिरे शोच्ये चन्द्रे मांसी तपस्विनी ॥ २८ ॥ 
द्वीपवत्यौ धरानद्यौ द्वीपवानम्बुधौो नदे। 
धर्म वाद्य प्रसा ना प्रतिपत्तिः प्रसृत्वरी ॥ २६॥ 


२१२ 


बैजयन्तीकोषः 


पद्मी गजे पद्मिनी तु नलिन्यां हस्तिनीश्रियोः । 
ब्रह्मचारी ब्रती स्कन्दो दुगी तु ब्रह्मचारिणी॥ ६०॥ 
भगवत्युमा भगवान्‌ बुद्धे पूज्ये हरे हरो। 
भोगी पम्रामाद्यधिकृते सर्प सुखिमहीभुजोः ॥ ३१॥ 
विहाय महिषीमेकां भोगिन्योऽन्या नृपखियः | 
भ्रेयोऽत्यन्तं प्रशस्ते स्यात्‌ कल्याणे धममोक्षयोः ॥ ३२ ॥ 
श्रेयसी हस्तिपिप्पल्यामभयाराख्नयोरपि । 
सरस्वती सरिट्वेदे सरिन्मात्रे गवि क्षितो॥ ३३॥ 
मस्स्याच्यां बाचि गङ्गायां सरस्वानम्बुधौ नदे । 
( इति बिषमसङ्कःथाः ) 


बिभूतिभूतिरैश्वय॑मणिमादिकसम्पदोः ॥ ३४ ॥ 
ईशेश्वरा प्रभौ रुद्रे . पावेत्यामीश्वरेश्वरी । 
स्वभावे स्यान्निसगश्च सश्टिश्नोत्पादनेडपि च।॥ ३५॥ 
गेहे कुलायो नीडोऽख्जी रेतस्यपि रजो मदः | 


( इति बिषमाक्षराः ) 


काश्चित्तात्मार्कधीधातुबाता मूध्नि सुखेऽप्छु कम्‌ ॥ ३६॥ 
द्युपश्चिष्वंशवजास्बुभूवाग्दिग्हकु. गौने षण्‌। 
हक खरी स्याहशने बुद्धौ नेत्रे द्रष्टरि तु त्रिषु॥ ३७॥ 
स्वोञ्खी घने त्रिषु स्वीय आत्मनि स्वजने तु ना। 
गूरुदे खी प्रयत्ने ना रा न छी धनरुक्मयोः।। ३८॥ 
आत्मनि ज्ञातरि ज्ञः स्यान्ना विड्‌ वैश्ये जने न षण्‌ | 
तेशब्दः क्रीडने खरी स्यात्‌ क्रीडके त्वभिघेयवत्‌॥ ३६ ॥ 
सेशब्द: सेवने खी स्यात्‌ सेवके त्वभिधेयवत्‌ ॥ ३६॥ 


( इत्येकाक्षराः ) 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शेषकाण्डे नानालिङ्गाध्यायः ॥ ५ ॥ 


oo ——— Oe 





प्यायसंयोगन्यायप्रददोनाध्यायः ॥ ६ ॥ 


घातुः सर्वेऽपि पयीया रुद्राक्षे स्युश्चतुमुंखे। 
तस्मिन्‌ पञ्चमुखे शम्भोः कुमारस्य तु षण्मुखे ॥ १॥ 
गुग्गुलळककुट जेष्बिन्द्रस्याग्नैश्च चित्रके । 
भल्लात केऽप्यथार्कंस्य भज्ञातक्यर्कपणेयोः ॥ २॥ 
कपूरकम्पिल्लकयो रिन्‍्दोबेज्नस्य हीरके | 
गौयोस्त्वतस्या कौबेरा बन्दाके क्षीरवृक्षजे॥ ३ ॥ 
खस्याभ्रके ब्रह्मणि च मेघस्याभ्रकमुस्तयोः । 
भुबो नामानि सौराष्ट्रयां शैलेये प्रावशेलयोः॥ ४ ॥ 
शबयोस्तु हरिद्रायां प्रियक्लुत्रततौ स्त्रिया: | 
ध्वजधूममृगेन्द्राणां श्बोक्षरासभहस्तिनाम्‌ ॥ ५॥ 
वायसस्य पयायाः क्रमात्‌ पूबोदिवेश्मसु । 
हंसेन्दुकुसुदां रूप्ये कुमुदेऽपि खरस्य षण्‌॥ ६॥ 
स्योनाके तु सृगालस्य बानरस्य तु सिहके।| 
स्प्रकायां तस्करस्य स्युरुशीरे समरस्य हि॥ ७॥ 
बाट्यालके5स्य सान्नस्य शोणितस्य तु कुडुमे । 
कुष्ठाख्यभेषजे व्याघेमीतुगौयां हृषदूगवोः॥ ८ ॥ 


पिण्डारे त्ववटोः पाणेश्वायुधस्य त्वयस्यपि | 
अपराघे तु रन्ध्रस्य बदरस्य तु नागरे॥६॥ 


रुक्मस्याञ्जनभेदे क्ली पुंलिङ्गा नागकेसरे। 
उन्मत्तेपि च बिन्दोस्तु सिध्मादौ देहवेक्ृते॥ १०॥ 
रूप्यस्याञ्जनभेदे स्युरटव्यां जलमुस्तके | 
षण्डाः केशस्य बहिष्ठे शिरसः शिखरे तरोः॥ ११॥ 
माक्षिके क्ली खियो लच्म्यां नरः पद्मास्य सारसे | 
त्वचो लवङ्गे पणस्य पक्षे छी किंशुके नरः॥ १२॥ 
गणस्याब्धेश्च सङ्कथायां बहिष्ठे सुस्तकेऽप्यपाम्‌ । 
मकराम्बुजकूमोणां निधिभेदेषु ते नरः॥ १३॥ 
सङ्कयाभेदेऽपि शङ्खस्य मीनमेषबिषाणिनाम्‌। 
मिथुनस्य कुलीरस्य सिंहकन्यातुलालिनाम्‌॥ १४॥ 


२१४ 


बेजयन्तीकोषः 


घनुमेकरकुम्भाना क्रमाद्‌ द्वादशराशिषु । 
सपस्य सीसके नागकेसरे द्विपसपयो:॥ १५॥ 
अगरुण्ययसो गुन्द्रे शरस्य मकरे त्बसेः। 
शुभस्य फेनिले पुंसि कापोसे वाससो नरः॥ १६॥ 
धूल्यश्वयोरश्चकन्दे पर्पटे मरिचेऽयसः | 
इत्यादीन्यन्यनामानि बोद्धव्यान्यन्यवस्तुषु ॥ १७ ॥ 
वक्षस्य ग्रहनामान्ता नरः पक्षिमयूरयोः | 
बीरात्‌ परास्ते भल्लाते ततः शक्राच्च तेञ्जुने ॥ १८॥ 
पलाशे ब्रह्मतोऽश्वव्थे श्रीतः कारस्करे विषात्‌ | 
मुनेः पलाशसरलस्योनाकेद्रुद्यगस्तिषु ॥ १६ ॥ 
नौस्तम्भे गुणतश्रेत्यादरत्थोददेशवृक्षयोः । 
व्याघाति राजतो दीपाहीपमालाविधारके ॥ २० ॥ 
नरो भुगन्ताः सर्पस्य राजसपंमयूरयोः | 
तार्च्ये चाथारिनामान्ता नकुले केकिताक्ष्ययो: ॥ २१ ॥ 
पड्वपूबोस्तु वक्त्रस्य व्याघ्रे सिहे हरे नरः । 
कण्ठस्य नीलनामभ्यो ग्रीवायाश्रेशकेकिनो: ॥ २२॥ 
नखस्य शख्ननामान्ता नरो माजोरसिंहयोः । 
कुचन्दने कुङ्कमे च रक्तादेश्चन्दनादयः॥ २३ ॥ 
एवं संयोगनामानि सलिङ्गान्युन्नयेत्‌ स्वयम्‌ | 
पूर्वोक्तेष्षपि शब्देषु योगसम्प्राप्तवृत्तय: ॥ २४ ॥ 


स्वयमूह्या यथा कन्दः कं ददातीति बारिदः ॥ २४३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां शेषकाण्डे 
पर्यायसंयोगन्यायप्रदशेनाध्यायः ॥ ६ ॥ 


Se 








अनेकार्थाव्ययाध्यायः ॥ ७॥ 


उक्ता लिङ्गान्बिताः शब्दा निलिङ्गान्यव्ययान्यतः | 
आङीषदर्थऽभिबिधौ सीम्नि कर्मबिशेषणे॥ १॥ 
आ प्रगृह्यः स्मृती वाक्य आस्तु सन्तापकोपयोः | 
ऐ दुःखभावने कोपे प्रत्यक्षे सन्निधाबपि॥ २॥ 
ओं स्यादू ब्रह्मण्यनुज्ञायां कं सुखेऽऽम्भसि मूप्नि च । 
प्रश्ने क्षेपे बिल्कपे कि कु पापेऽल्पाथछुत्सयोः ॥ ३ ॥ 
चान्वाचये समाहारे मिथोयोगे समुच्चये । 


तु x भे दाबधारणयोढुरशोभनदुःखयोः ॥ 8 ॥ 
धिग्भव्सने कुत्सने च नि न्यग्भार्वानकामयीः | 
नाभावान्यबिरो धेषु निर्निणेयनिषेधयोः ॥ ५ ॥ 


प्रश्‍ने बिकल्पे नु स्विश्च प्रादौ यात्राप्रकृष्टयोः | 
बि निषेधे प्रथग्भावे वा बिकल्पोपमानयोः॥ ६॥ 


समुञ्चये च थे पापे बाक्यारम्भप्रसिद्धयोः। 
स्मृतौ वृत्ते निषेघे स्म स्वः स्वगेपरलोकयोः॥ ७॥ 
समभेदे समीचीने सुष्ठ॒पूजासुखेषु सु। 
प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह हा विषादशुगतिषु॥ ८॥ 
हि स्याद्विशेषणे हेतौ हि हेतावबधारणे। 
आमन्त्रण भर्त्सने हुँ हूं सम्प्रश्‍नबितकयोः ॥ ६ ॥ 
उ तापेऽव्ययमीशे ना मा निषेधे श्रियां सियाम्‌ । 
अ निषेधे पुमान्‌ विष्णाबि विचित्रे स्मरे पुमान्‌ ॥ १० ॥ 
तद्धेतौ त्रिष्वमुष्मिन्‌ स्याद्यद्धेतो प्रगते त्रिषु | 
ह्‌ ह॒ तु स्म च बे पादपूरणेऽपि प्रयुञ्जते॥ ११॥ 
( इत्येकाक्षराः ) 
अमा सहार्थे सामीष्येऽप्यद्धा प्रत्यक्षसत्ययोः | 
अयि प्रश्ने सानुनये विनियोगे फ्रियास्वह॥ १२॥ 
पीडेष्यीऽनुमतिष्वस्तु स्यादध्यधिक इश्वरे | 
अलं तु भूषणे शक्तौ पयोप्ती बिनिवारणे॥ १३॥ 
अपि सम्भाषनाप्रश्नगहोशङ्कासमुच्चये । 
अथाथोऽनन्त राऽप्यथेविकल्पारम्भमङ्गले ॥ १४॥ 


बेजयन्तीकोष: 


अति स्यादधिकार्थोक्ती प्रशंसायामतिक्रमे | 
पश्चाद्धेतूनसाम्येषु भागे वीप्साप्रकारयोः ॥ १५ ॥ 
लक्षणे5प्यनु बीप्सादित्रये$प्यभिमुखे5प्यभि | 
अतो निन्दाहेतुचित्रेष्वाराद्‌ दूरसमीपयोः॥ १६ ॥ 
इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्िषु | 
विस्तारेऽङ्गीक्तावूरी स्यादुरयुररी यथा ॥ १७॥ 
उपाधिकेऽन्तिके हीनेऽप्युत  प्रश्‍नबिकल्पयोः | 
समुश्चयेऽनुमत्यां चाप्येब साम्येऽबधारणे ॥ {८॥ 
पादपूरणकृश्चायमेवं साम्याभ्यनुज्ञयोः । 
कश्चित्‌ प्रश्ने कामवादे बातीसम्भावययोः किल ।। १६॥ 
निषेधे वागलङ्कारे ज्ञीप्सनेऽनुनये खलु। 
तृष्णीमर्थे सुखे जोषं तहिं स्यात्‌ प्रश्‍न उत्तरे ॥ २०॥ 
तथा समुच्चये साम्ये परमाथीभ्यनुज्ञयोः । 
तिरोऽन्तरद्धों तिरश्चीने दिष्टथा स्यान्मङ्गलादिषु॥ २१॥ 
तकनिश्चित योनूनं नानाऽनेको भयाथयोः । 
प्रश्‍नाबधारणेतिह्यसमीहानुमते ननु ॥ २२॥ 
नाम प्र काश्यसम्भाव्यक्रोधो पगमकुत्सने । 
प्रबन्वे निकटेऽतीते पुराणेऽनागते पुरा॥ २३॥ 
पुन रप्रथमे प्रश्ने व्यावृत्ताबबघारणे । 
प्रतिदाने प्रतिनिधौ तुल्ये मात्राभिमुख्ययोः॥ २४॥ 
भागे प्रकारकथने वीप्सायां लक्षणे प्रति। 
भागादिष्वेषु परि च बजनेऽप्यपबत्‌ परि॥ २५॥ 
परा निहीने5नावृत्तो बत त्बामन्त्रणेऽदूसुते । 
तोषे खेदे कृपाया बाढं त्वनुमते श्रुशे ॥ २६॥ 
मुहुः क्षणेऽनुक्षणे च मिथोऽन्योन्यरहस्ययोः | 
यथा साहृश्ययोग्यत्वबीप्सास्वथीनतिक्रमे ॥ २७ ॥ 
याबत्तावच्च साकल्यमानावध्यबधारणे । 
वृथा निष्कारणाविध्योः शश्वद्‌ भूयः सदेति च ॥ २८॥ 


सकृत्‌ सदैकवारे च सामि स्यादधेनिन्दयोः। 

स्वस्ति मङ्गलनिष्पापत्तेमेष्वाशीबंचस्यपि ॥ २६ ॥ 

साक्षात्‌ प्रत्यक्षसदृशोः ्रथगर्थेऽन्तिके हिरुक्‌ । 

चाक्यारम्भेऽनुकम्पायां हन्त हपेबिषादयोः॥। ३०॥ 
(इति ठथक्षराः ) 
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अञ्जसा व्वरिते तत्वेडप्यहहादूभुतखेदयोः । 
समीपोभयतश्शीघ्रशाकल्याभिमुखेऽभितः ॥ ३१ ॥ 


रहस्येऽथं उपांशु स्यादश्रुतोश्चारणेऽपि च। 
परितोऽन्तिके सर्वतोऽर्थे पूर्वेद्युः प्रत्युषेऽपि च॥ ३२॥ 
पुरस्तात्‌ पूरवेदिश्यम्रे पुराप्रथमयोरपि । 
शीघ्रे सपदि सद्योऽर्थे समयाऽम्तिकमध्ययोः ॥ ३३ ॥ 
सथ्चोऽर्थे सहसा ह्वेतुशूत्ये युक्तेऽपि साम्प्रतम्‌ ॥ ३३३ | 
( इति श्यक्षराः ) 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां बैजयन्त्यां 
शेषकाण्डे अनेकार्थाव्ययाध्यायः ॥ ७ ॥ 


or 





अव्ययपयोयाध्यायः ॥ ८ ॥ 


शीघ्रार्थ झटिति स्राग्द्राक्‌ मङच्वह्वाय सपद्यपि | 
चिरेण चिररात्राय दीघकाले चिराच्चिरम्‌॥ १॥ 
विकल्पे किसुताहोस्वित्‌ किमुताहो किमूत च । 
सम्बोधने ननु प्याद पाट हे है भो अङ्ग हन्त च ॥ २॥ 
बोषड्बोषड्बषड्वोक्षड्बाक्षट्‌ श्रौषड्बषटकृतो | 
परितः सबंतो विष्वक्‌ समन्ताश्च समन्ततः ॥ ३ ॥ 
किसुतातीब बलवत्‌ स्वति सुष्ठु च साधिके | 
प्रथग्विना हिरुङ नानाऽन्तरेणते च बजेने॥ 9॥ 
कालेऽस्मिन्नघुनेदानीं सस्प्रत्येतरहि साम्प्रतम्‌ । 
यदा यहिं तदा तहिं तदानीं सर्षदा सदा॥ ५॥ 
शश्वत्‌ सनात्‌ सना ज्योक्‌ च युगपत्त्वेकदा सकृत्‌ । 
द्विश्जिश्चतुष्पञ्चक्त्व इत्याद्यावतेने कृतेः ।। ६ ॥। 
कदाचिज्जातु सद्यस्तु तत्क्षणेऽन्यक्षणेऽन्यदा | 
दोषा नक्तं च निश्यहि दिवाद्येतदहनिशम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपरेऽह्ृयपरेद्यः स्यादेवं पूरवेतराधरे । 
उत्तरेऽन्यान्यतरयोस्तक्यीः पूर्वेद्युरादयः ॥ ८ ॥ 
उभयेद्युस्तृभयद्युः परे बह्ने परेद्यवि। 
ह्यो गतेऽनागते तु श्वः परश्वस्तु ततः परे। ६॥ 
सायं साये प्रगे प्रातः काल्ये संबत्तु बत्सरे । 
अतीतानन्तरे वर्ष परारि परुदेषमः॥ १०॥ 
अतीते वतमाने च स्यादन्ते रजनेरुषा। 
सुहुः पुनःपुनः शाश्वत्‌ पुरस्तु पुरतोऽग्रतः॥ ११ ॥ 
सङ्कोचे चिच्चन व्यर्थे मुधा शाश्वत्तु शाश्वते । 
किख्चनेषन्मनाक किञ्चिद बिकल्पेऽबश्यं तु निश्चिते ॥ १२॥ 
निष्षमं दुष्षमं दुष्ठु गह्मं सुष्ठु सु शोभने। 
मिथ्या मृषा च वितथे यथार्थ तु यथातथम्‌ ॥ १३॥ 
मतप्रदाने यदि चेदू यथास्व तु यथायथम्‌ | 
युक्ते स्थाने रुषोक्तावूम्‌ बहिबोह्ये नमो नतौ॥ १४॥ 








fe 
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मौने तु तूष्णीं तूष्णीका समया निकषा हिरुक । 
ae ब वैवमेवेव प््रेत्यामुत्र भवान्तरे ॥ १५ || 


काकी) (7 र ०३, 
प्राध्वं स्यादानुकूल्यार्थमशीघ्रे शनकेः शानेः | 


अहो ही विस्मये प्रायो भूमन्यस्तमदशेने ।॥ {६ ॥। 


रि सजूः कै € 2 सह | 
समकं तु सजूः साकं साध सत्रा सम सह 
सुखे दिष्टयोपजोष॑ शमेबमां परम मते ॥ १७॥ 
हठे प्रसह्य मध्ये स्यादन्तरेणान्तरेऽन्तरा | 
प्रादुराविः प्रकाशेऽवोगवरे स्वयमात्मनि ॥ १८॥ 
चे स्तादबागधः । 
उपरिष्टादुपयूध्व स्यादध 
तिरश्चि साच्युचच उच्चेनीचैनीच्युच्चकंश्रशे ॥ १६ ॥ 
प्रकारेऽन्यथेतरथा कथमित्थं यथा तथा। 
द्विधा द्वेधा त्रिधा त्रेधा चतुधो द्वेघमादि च ॥ २० ॥ 
अर्थ यत्रादि सप्तम्याः पञ्चम्या यत आदिकम्‌ । 
इतिह स्यात्‌ सम्प्रदाये पारेऽपारे दशौ पशु ॥ २९॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
शेषकाण्डे अनेकार्थाव्ययाध्यायः ॥ ८ ॥ 


Sr AO ——— 


लिङ्गसङ्गहाध्यायः ॥ ९॥ 


नाम्नां पूबमिहोक्तानामनुक्तानां च कृत्स्नशः | 
सामान्येलेक्षणेः कैश्चित्‌ क्रियते लिङ्गसङप्रहः ॥ १ || 
अवाधिते विशेषोक्त्या भवेत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । 
एकस्वरं हलादीदूद्‌ दृ मा श्रीभूरिति खियाम१्‌ ॥ २ ॥ 
इच्च सबमुदन्तेषु पाकुरञ्ज्वादि किञ्चन | 
नदीनामाह्वयाः सर्वे प्रायेण च लताहयाः॥ ३ ॥ 
णचोऽि व्यबहायोद्या अङङन्तास्तु पचादयः | 
अप्रत्यये जुगुष्साद्या युजन्ता भावनादयः ॥ 9 | 
क्तिन्नन्तास्ततिगत्याद्याः क्विबन्ताः सम्पदाद्यः | 
इञि स्युः कारिबोध्याद्या ण्वुलि प्रच्छर्दिकाऽऽद्यः ॥ ५ ॥ 
क्रडाप्रहरणे णान्ताः पाल्लवाद्या घब्स्तु ने। 
क्रियायां दाण्डपाताद्यास्तल्ङ'याबूङच्यन्धतादयः ॥ ६ ॥ 
अके वेरादिवीप्सादौ स्थुः काकोळूकिकादयः | 
क्यपि तु ब्रह्महत्याद्या दल्याद्यल्पत्वकीतेने ॥ ७॥ 


त्रिलोकीत्यादयोऽदन्ते: समाहराथकद्विगौ । 
त्रिपात्रत्रियुगाद्याः षण्णभवन्याद्‌ यस्त्वनौ ।। ५ ॥ 
( इति स्ीलिङ्गाः ) 


अदन्ताः पुंस्युपान्ताश्चेत्‌ कणौ भरमटास्तथौ । 
षसो च सान्ता ये च स्युरुदन्ताः प्रायशो नरः॥ ६ ॥ 
इदन्नेष्वरतिवमिबेणिब्नीहिग्नेहिः प्रहिः | 
स्तभिः कपिः सनीरालिरदेनिवेमतिनेरः ॥ १० ॥ 
अङ्याबन्ताश्च वृक्षाथोः प्रायो रोहित्तरत्तथा । 
शलानामहयाः सर्व गोत्राख्याश्चरणाह्वयाः॥ ११ ॥ 
कन्यन्ता राजतक्षाद्या ऋदोरपि करादयः | 
इकस्तिपोः शासिशास्त्याद्या: स्युरेरचि जयादयः | १२॥ 
अवश्यायादयो णान्ता घान्ता दन्तच्छदादयः । 
प्रध्याद्याः प्रादितो घोः कौ स्युवेमथ्वाद्योञ्थुचि ॥ १३ ॥ 
प्रश्‍नाद्या नङि पाकाद्या घाग ल्यौ नन्दनादयः | 
प्रथिमाशा इमनिचि कुणप्पीलुकुणादयः ॥ १४ ॥ 


( इति पुंलिज्नाः ) 
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त्रान्तद्वथच्कासिसुस्नान्ते लोपधं युक्तयोपधम्‌ | 
अम्बुपुष्पाणि च क्लीबे रेचकं त्वभयाफले ॥ १५॥ 


ब्रह्मोद्याद्या भावकृत्यःश्छन्दोऽणि त्रिष्ठुभादयः | 
स्मिताद्या भावनिष्ठान्ताः कणजाहादि जाहचि॥ १६ ॥ 


समूहकमभावाथेतद्धिते वाधकादय: | 
सांराबिणोपमानदि नोपान्तं भावसंज्ञयोः ॥ १७ || 
एकद्वन्द्राव्ययीभावा: स्युरितो$कमंधारये । 


अनञृतत्पुरषे शब्दाः कन्थोशीनरनामसु ॥ १८॥ 
यथा सौशमिकन्थं स्याद्‌ बाहुल्ये तु समासभाक्‌ | 
छाया यथा खगच्छायं नृपामत्योथकात्‌ परा॥ १६॥ 
अराजतः सभा भूश्रत्सभं रक्षःसभं यथा | 
न ७ 
न काष्ठादेरशालाथी संब दासीसभं यथा ॥ २० ॥ 
उपज्ञोपक्रमान्तं च तदादित्वे बिवक्षिते | 
पाणिन्युपज्ञमित्यादि पथस्सङ्कःथाऽव्ययात्‌ परः॥ २१॥ 
शशादूणी गृहात्‌ स्थूणा क्रियाऽव्ययशुणानुगम्‌ । 
एकत्वख्नास्य पुण्यात्तु सुदिनादप्यहः परः॥ २२॥ 
कुटिलं गच्छुतीत्यादि क्रियाणां तु विशेषणम्‌ | 
नपुंसकं तु भद्रं स्बरित्यव्ययबिशेषणम्‌ ॥ २३ ॥ 


( इति नपुंसकलिङ्गाः ) 
छलीप्राण्यथोः स्त्रियां पुंसि पुंप्राण्यथो बिना त्विह । 
जलीत्वेनोक्तस्तथाऽपत्येऽणादि ष्वुन्नादि शिल्पिनि ॥ २४ ॥ 


कचिद्रश्मिमयूखांशुषृणिघृष्टिगभस्तयः | 
स्रपाटी त्रिसरा सूर्मिः सुषुम्ना यश्टिरेह्रुदी ॥ २५॥ 


कलम्बी शल्लकी मल्ली बरटा जाटलिः कुटी । 
शाटी रेणुहरेणूरुजळूकाकोलिधूलयः ।। २६ ॥ 


उत्कण्ठा कछुती कन्दूबितस्ती रयिरञ्चलिः । 
कूपस्य च त्रिका ब्रीडा प्रेज्ञोलिः फलकी कटी ॥ २७॥ 


( इति ख्नीपुंसलिङ्गाः ) 
अर्धचौदिगणे प्रोक्तं सब नृष्ठीबलिङ्गकम्‌। 
तश्च लिङ्गान्तरेऽनुक्तं सबेमुक्त घृतादि च॥ २८॥ 


२२२ 


वेजयन्तीकोषः 


तत्र केचिदू घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वेदिकं बिदुः | 
अत एकेन लिङ्गेन ते पूर्वमिह बर्णिताः॥ २६॥ 
पिशाचादिषु भूतोऽस्नी शङ्कुरध्राणिगोचरः | 
विशेषकञ्च तिलकं पुण्ट्रे ब्रह्मा द्विजेऽन्जजे॥ ३० ॥ 
च्वेडाशच कन्दलाः कालकूटाद्याः स्युः कमण्डलुः | 
सक्तः परीतन्महिमा कर्मं पव च लोम दोः॥३१॥ 
( इति नृषण्डा: ) 
अपुंसि चालनी दाम बणिज्याऽश्सन्तिका स्थली | 
शरव्याच्चिरुँडा पत्री स्यात कुथे बर्णतर्णिका ॥ ३२ ॥ 
सगरी नटने कृत्या व्वभिचारजदैवते । 
मद्य मधूलकं चेति क्काप्यथाकर्मधारये ॥ ३३ ॥ 
अनञ्तप्पुरुषे सेनाच्छाया शाला निशा सुरा। 
नृसेने पादपच्छायं गोशालं श्वनिशं यथा ॥ ३४ ॥ 
नृसेनेत्यादयोऽप्येबं कुत्रचिद्भावकमंणोः | 
साहायकं साहायिका मैत्र्य मैत्री च वुङष्यञोः || ३५ ॥ 
द्विगुरन्तन्त आबन्तोऽप्येबं नश्चात्र लुप्यते । 
यथा त्रितक्षं त्रितक्षी क्षिखद्बं च त्रिट्व्यपि ॥ ३६ || 
( इति ख्रीषण्डाः ) 
त्रिलिङ्गथां तु कचिच्छुङ्गा कलशी कन्दरी दरी | 
पेटी पुटी पटी बाटी कवाटी पिटका वटी ॥ ३७॥ 
अगला दाडिमी पात्री विडङ्ळा कुबली तटी | 
सृणाली कन्दली नाली मुस्ता जम्भा हरीतकी ॥ ३८ ॥ 
त्रिजातकी गन्धिघना मठी स्थाने तपस्विनाम्‌ । 
( इति त्रिलिङ्गाः ) 


गुणद्रव्यक्रियायुक्त बुवन्तो वाच्यलिङ्गकाः ॥ ३६ ॥ 
येनाथेः प्रस्तुतो नाम्ना तल्लिङ्गं वाच्यलिङ्गकम्‌ । 
न त्रिषु स्युविशिष्टार्थस्पशिनः पहुजांदयः ॥ ४० ॥ 
भेय्निष्ठत्वमे कार्थकृत्तिमात्रैकका र णम्‌ | 
अतन्त्रीकृत्य भेदोक्तिः केशचिदाश्रीयत्ते घुनः ॥ ४१॥ 








लिश्संप्रहाध्यायः ९ ] शेषकाण्डः ८. २२३ 


ते स्युरथेसमा यद्वत्‌ सत्त्वाद्या वाक्यगोचराः । 
मचर्चिका मतकल्षिका प्रकव्ण्डमुद्धतल्लजो ॥ ४२॥ 


अमीषु नार्थलिङ्गता प्रशस्तबाच केष्वपि | 
योनिसम्बन्धवाचिन्यः पुत्राद्याः पुंगिरो नरि॥ ४३॥ 


मात्राद्याः खीगिरः खीत्वे विद्यासम्बन्धगोचराः | 
€ कू 
आचायेस्तिगुपाध्यायशिष्या याज्याथिकास्तथा ॥ ४४ ॥ 
शास्राथी बैदिकाथोर्च स्थपतिश्रोत्रियादयः | 
अधिकारकृता मन्त्रिस्थापत्याद्यभिघास्तथा ॥ ४५ ॥ 
भट्टारको भट्टको भट्टस्तत्रभवान्‌ भवान्‌ | 
भगवान्‌ पूष्यपादश्च देवाश्चाचोथिकास्तथा ॥ ४६ || 
शत्रुमित्रज्ञशिल्प्ययोः प्रायस्तद्न्न तु त्रिषु। 
बाच्यवत्‌ स्यादू बहुत्रीहिदिंडनामसु तु स खियाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कृतः कतेयेसंज्ञायां कृत्याद्या ल्युट्‌ च कारके | 
सबैनामान्यणाद्याम्च तद्धिताः संज्ञया विना॥ ४५॥ 
तद्धिताः चतुरथ्यो ये सङ्कृतात्‌ कृतकाह्वयाः । 
षट्संज्ञा युष्मदस्मच्च त्रिषु लिङ्गेष्वभेदवत्‌ | ४६ |! 
( इत्यभिधेयवल्लिङ्गाः ) 
कृत्तद्धितसमासाख्या प्रसिद्धाख्ये च लिङ्गिनि | 
तद्यथा चक्रभृद्दिष्णुलेताभेदाभिधा यथा ॥ ४०॥ 
ठन्दरस्त पुरुषोऽपयन्त्यलिङ्गोऽश्वबडबो नरि । 
तथेवोक्ष बशावहरात्राहाश्र टजन्तकाः ॥ ४१ ॥ 
क्लीबे सङ्कथापरं रात्रमर्धान्ना पञ्चखायेना | 
त्रिष्वर्थ: प्राक्‌ चतुथ्यन्तस्तद्धितार्थो दिगुखिषु। ४९ || 


प्रादिप्राप्तालमापन्नात्‌ परं च प्रवरो यथा। 
प्राप्ार्थो.्लङ्कमारिश्च पुमान्‌ ख्लीपुंसयोयुंतौ | ५३ || 
ग्र म्यानेकशफाबालबहुपश्चन्वये स्त्रियः । 
क्ल्यकलीयुतौ षण्णेक्यं वा व्यक्त्यादि लुपि युक्तवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


परबदू वानुवादेषु तिङव्ययमलिङ्ग कम्‌ | 
अचः पुंसि हलो दीघोः स्त्रियां लोपधनत्रसाः ॥ ५४ |। 





२२४ 


बैजयन्तीकोषः 


षण्डे सबै गुणद्रव्यक्रियायुक्ताथेकास्त्रषु | 
बहुत्वमेकता च स्याज्ञात्याख्यायां यथा यबाः || ४६ ॥ 
यबश्च ब्रीहयो ब्रीहिरित्यथ स्याद्‌ विशाखयोः । 
द्वित्वं बहुवचश्चैवं द्यं प्रोष्ठपदास्वपि || ५७ || 
अनेकमिति शाब्दस्य तद्विशेषस्य चेकता। 
सङ्क-या्थस्याबहुन्रीहेयंथाऽनेका बधूरिति ॥ ५८॥ 
विरोधे पूर्वदौबेल्यं लोकतः शोषसुन्नयेत | 
( इति सामान्यन्यायाः ) 
सर्वे जनाः सहस्नास्या युगपद्वक्तुमुद्यताः | ५६ ॥ 
न कलामपि भारत्या ब्रयुवेषेशतेरपि ॥ ५६३ ॥ 


इति भगवता बिदितनिखिळनिगमनिचयरहस्यविद्येन दिनमणिसमतेजसा 


सकलतत्त्वप्रकाशेन यादबप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
शेषकाण्डे लिङ्नसङ्प्रहाध्यायः ॥ ९ ॥ 





अष्टमः शेषकाण्डः समाप्तः || ८ ।। 








ग्रन्थो पसंहार? 


इति यतिबरसङ्घपूजिताङघ्रिः 

प्रथितयशा भुवि यादवप्रकाशः | 
व्यरचयदभिधानशाख्मेतत्‌ 

सह बचनेः सह लिङ्गसङ्ग्रदेण ॥ १ ॥ 
एतां शुभामष्टभिरुक्तकाण्डे- 

भूतस्वरूपेरिव नाममालाम्‌। 
धत्तां बिशाले हृदये सुरारि- 

स्त्वां बैजयन्तीमिब बेजयन्तीम्‌ ॥ २॥ 
एवं सूच्मैन्यायनिर्णीतशब्दैः 

सवोथोनां व्यञ्जकोऽसौ निघण्टुः । 
संबित्तीनां भूषणं सत्कवीनां 

पराप्तः पारं बेजयन्तीनिघण्डुः ॥ ३ ॥ 
| नानाविद्यावेद्यवाप्रन्नमाला 

मूतं वेदं वेदयन्ती त्रिवेद्याः | 


रोडूं बुद्धिध्वंसकध्वान्त चत्र 
प्राज्ञे्ष या वेज्ञयन्ती जयन्ती ॥ 9॥ ] 


( इति वेजयन्ती समाप्ता ) 
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शब्दानुक्रर्माणका 


[ इस अनुक्रमणिका में क्रमशः शब्द, लिङ्गादि के अङ्क ( १. पुंलिङ्ग, २. खीलिङ्ग, 
३. नपुंसकलिङ्ग, ४. अव्यय ), ए. = एकवचन, द्वि. = द्विवचन, ब. = बहुवचन तथा ( ) 
इस कोष्ठक के अन्तर्गत ग्रन्थान्तरस्थ पाठान्तर ओर अन्त में क्रमशः काण्डाङ्क, अध्यायाङ्क, 


तथा इलोकाङ्क दिये गये हैं ]। 
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१. रासपञ्जाध्यायी- श्रीसुबोधिनी। सचित्र (वेदान्त-शुद्धाद्वेत) महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
विरचिता श्रीमद्धागवत-दशमस्कन्ध-रासपञ्चाध्यायी की हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार 
जगन्नाथ (मुनमुन जी) चतुर्वेदी। शुभाशंसक गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज। 

२. वैजयन्तीकोषः (कोश)। यादव प्रकाशाचार्य विरचित। सम्पादक-हरगोविन्दशास्तरी 


३. नाटकलक्षणरलकोशः (कोश)। सागर नन्दी प्रणीत। 'प्रभा' हिन्दी व्याख्या। 
व्याख्याकार-बाबूलाल शुक्ल शास्त्री 

४. राजतरङ्गिणी जोनराजकृत। हिन्दी अनुवाद। व्याख्याकार-रघुनाथ सिंह 

५. कालिकापुराणम्‌ (पुराण)। संपादक-श्रीविश्वनारायण शास्त्री 
प्रस्तावना-बलदेव उपाध्याय 


6. New Light on the Sun Temple of Konarka. 
Four unpublished Manuscripts relating to Construction, History and 
Ritual of this Temple. Translated into English and annotated by 
Alice Boner and Sadagiva Rath Sharma with Rajendra Prasad Das. 
Introduction by Alice Boner. Technical Drawings by Sadasiva Rath 
Sharma. With many Plates and Illustrations. 

7. Kavya-prakasa of Mammata-bhat!a - काव्यश्रकाश मम्मट-भइ (Kavya), 


An Introduction to Indian Literary criticism. By 5. N. Ghoshal - Sastri 
Part I Principle, Technique and History of Literary Criticism, 

Part II The Kavya-PrakaSa the central work of Indian Literary 
Criticism, with its Commentaries Rasa-Praka$a and the critical 


explanation of the Texts. 

८. भास्करोदया। तर्कसंग्रहदीपिका-प्रकाशस्य (नीलकण्ठ्याः) व्याख्या पदवाक्य- 
प्रमाणपारावारीणनीलकण्ठभट्टसूनुपण्डितेन््र श्रीमल्लक्ष्मी- नृसिंशर्मकृता। म. 
म.झोपाख्यपण्डित श्रीमुकुन्दशर्मणा संस्कृता-परिष्कृता-संशोधिता च। 

९. तिलकमञ्जरी। श्रीधनपालविरचिता। म. म. पण्डितशिवदत्तशर्मतनूज 
पण्डितभवदत्तशास्त्रिणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाहव पाण्डुरङ्गात्मज 
काशिनाथशर्मणा च संशोधिता। 

१०. काव्यमाला। सम्पादक-पं दुर्गा प्रसाद तथा काशीनाथ पाण्डुरङ्गपर्ब तथा 
केदारनाथ वासुदेव शास्री पणशीकर। (सम्पूर्ण सेट १-१४ भाग) 

११. संस्कृत साहित्य का इतिहास। डॉ० उमाशंकर शर्मा ऋषि' 

१२. सेतुबन्धम्‌ महाकवि प्रवरसेन विरचित। हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित। 
डॉ. आशाकुमारी 





Mahakavi Pravarasena’s 
सेतुबन्धम्‌ 
Setubandham 


Text with Hindi & English Translation 
Dr. Asha Kumar 








‘Setubandham.’ also named as 
‘Dahamuhavaho’ and ‘Ramasetu’ is the oldest and ‘most 
monumental court epic’ of Maharastri Prakrit. It is one of the 
most beautiful works of not only Prakrit but entire ancient Indian 
literature. It is only its poetic perfection that lead not only its 
erudite commentator Ramdasa Bhupati but some other scholars 
also to attribute its authorship to kavikulaguru Kalidasa. Though 
the internal and external evidences are enough to prove that it 
has been composed by Pravarsena II of the Vakataka dynesty. 


The perspicuity of language, the picturesque and colourful 
style of descriptions, portrayal of not only external actions Or 
gestures but also the innermost feelings of all the living beings, 
excellent uses of figures of speech, highest flight of poetic fancy 
and above all the aesthetic perfection of the epic are the features | 
that are enough to attract astonished appreciation of aesthets be 
he Acarya Dandi or Vanabhatta. 


Unfortunately this marvellous epic could not get the. 
attention of modern day scholars which it deserves. Absence of 
any fully annoted bilingual translation was the main force behing 
presentation of this work. The meticulous translation and 
annotations Will particularly be useful for non Prakrit knowing | 
scholars and students who intend to relish the beauties of 
Pravarsena’s superb poesy. 


| राजतरङ्गिणी जोनराजकृत। हिन्दी अनुवाद। व्याख्याकार-रघुनाथ सिंह 





(स्थापित सन्‌ ९१३ १) 
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रासपञ्चाध्यायी-श्रीसुबोधिनी। सचित्र (वेदान्त-शुद्धाद्वैत) महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य विरचिता 
श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-रासंपञ्चाध्यायी की हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार जगन्नाथ 
_(मुनमुन जी) चतुर्वेदी। शुभाशंसक गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज 


पी. .' 


| वैजयन्तीकोष: (कोश)। यादव प्रकाशाचार्य विरचित। सम्पादक-हरगोविन्दशास्त्री कं) 
_-| नाटकलक्षणरत्नकोश: (कोश)। सागर नन्दी प्रणीत। 'प्रभा' हिन्दी व्याख्या। 


श्र 


व्याख्याकार-बाबूलाल शुक्ल शास्त्री 


कालिकापुराणम्‌ (पुराण)। संपादक-श्रीविश्वनारायण शास्री। प्रस्तावना-बलदेव उपाध्याय 


New Light on the Sun Templegf Konarka, Four unpublished Manuscripts | छ 
relating to Construction, History and Ritual of this Temple. Translated into | रट 
English and annotated by Alice Boner ` Sadasiva Rath Sharma with धिं 24 
Rajendra Prasad Das. Introduction \ Alice Boner, Technical Drawings by 
Sadasiva Rath Sharma. With many Plates and Illustrations. 


Kavya-praka$a of Mammata-bhat!a - काव्यप्रकाश मम्मट“भट्ट (Kavya). 


An Introduction toyndian Literary criticism. By S. N. Ghoshal - Sastri FE 
Part I Principle, Technique and History of Literary Criticism. ॥ 2: 
Part II The Kavya-PrakaSa the central work of Indian Literary Criticism, 


| ¥withits Commentaries Rasa-Praka$a and the critical explanation of the 
ed Texts. 
| भास्करोदया। तर्कसंग्रहदीपिका-प्रकाशस्य (नीलकण्ठ्याः) व्याख्या पदवाक्यप्रमाणपारावारीण- | | 
| नीलकण्ठभट्टसूनुपण्डितेन्द्र श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंशर्मकृता। म. म.झोपाख्यपण्डित ४४: 
| श्रीमुकुन्दशर्मणा संस्कृता-परिष्कृता-संशोधिता च। के त 
| तिलकमञ्जरी। श्रीधनपालविरचिता। म. म. पण्डितशिवदत्तशर्मतनूज पण्डितभवदत्तशास्त्रिणा, रन 
ड मुम्बापुरवासिपरबोपाहव पाण्डुरङ्गात्मज काशिनाथशर्मणा च संशोधिता। } र 42 
...। काव्यमाला। सम्पादक-पं. दुर्गा प्रसाद तथा काशीनाथ पाण्डुरङ्गपर्ब तथा केदारनाथ वासुदेव | | 
` | शास्ती पणशीकर। (सम्पूर्ण सेट १-१४ भाग) का . 
`| संस्कृत साहित्य का इतिहास। डॉ० उमाशंकर शर्मा ऋषि' जो 
5 सेतुबन्धम्‌। महाकवि प्रवरसेन विरचित। हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित। डॉ. आशाकुमारी £ 4 टी 
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